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प्रस्तावना 


 सर्वाधिष्ठान जगदीश्वर को अनेकशः अभिवादन हं किं जिष के लेशा- 
|से जगत्‌ के सर्वं ओव अभीष्टा की पराप्त दवारा आनन्दित होते हं । 

| ए्ठषुशरा ॐ लिये ख्य कत्तव्य य है कि षेद, वेदान्त ब सवेज्ञा भौर 
लि सदूयुर ॐ वाक्यो प्र दद विश्वास रके, हेतु यह है §§ उनकी 
पके अलुसार धारणा करने पर सम्पू संशय, विपय्यं निदृत दोकर 
तन इ होता हे । 

| ष्टि र सुष्टि १ दृष्टि समय सुष्टि २ सृष्टि पथात्‌ दृष्टि हन तीनां 
गयो (सत्रा) को वेद, वेदान्त मेँ विशेपतया वर्णन क्षिया है । यथाथ 
(ए करे इन सताशनां कै बिभाग ढारा निगम्‌, आगम के सवे वाक्यो 
(चित व्यवस्था होर संशयादि मूल सित नष्ट होते द, उन सततां 
(स्पष्ट माव यह है शि एक सत्तामय दृष्टि (पंवित्त) ही अज्ञोनिर्यां फो 
(ट हो भासती है १ दो सत्ता रूप दष्ट (इत्ति) काल्‌ म दी सृष्टि होती 
तीन सत्ता मध्य सृष्टि पिले भर उसकी दष्ट (भरतीत)पीचेशेवीहै ३॥ 
। साति आदि तीनों गुणो के हेर फेर से अथवा अधिकारी का मेद 
न कर यथायोग्य शरिये वर्तीव सफ़ल होते है, तेते तीनों सचा के मेद 
वेभाग) करने पर संशयादि निशत होते है । अन्यथा निदेपिता नदीं होती । 
५ यदि साधन ठीक नतो हान नहीं होता ओर बन्‌ जने से शान 
(परचात्‌ साधना का रव्य नदीं रहता अर्थात्‌ जिन अङृतोपासक मनुष्या 


१ ¢ रिक नहीं होते उन कोमल निश्चय वालो को जीवन्ति की 
ष व त का दर्तभ्य मानना पड़ता हे ओर उन फो करने उचित ई। 
 ,,( ब्रह्मज्ञान की ददता होने प्र अज्ञान के अमाव हये पूनः साधना की 


2 1 


व्यता फो दी बन्ध वर्शन किया हे । जो विदाम्‌ अन्तु ख 
[१ ह भीर जिन ्ञानियां दी षिशेप प्रवृत्ति (बाह्य धता) 


स 






(सष्यता नरी रहती । भर्थात्‌ अष्टावक्र गीता प्रादि उच २ भ्रेणी की 


ती है, शद्धा मँ उनकी मन्द प्रारब्ध मानी ह, बह प्रशंसनीय नदीं । 


(यामी विदान्‌ निरंतर समाधिनिष्ठ रहे अथवा राज्य मे स्थित हो ब्रह षेत्ता 


त्य यज्ञ, युद्धादि को करता रदे स्वस्प चष्ट से बह दोना तल्य ई, 


(मेद व्यवहार में है, प्रमाथं से नी । 
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वेद, वेदान्त मे जहां २ विदानो म उचम २ मावो रौर साधनां की 
विमानता वणेन की हे बह भी साध फे लिये है बरहम रूप विद्वान्‌ वेद्‌, 
श्त के रिधि, निपेष से अतीत (धक्त) है । 


साधन करने के समय देहादि पदार्थो म आशक्ति व ठान निष्ठा हये 

पदे साधनां का कश्य मानना ओर वर्ताव के वाक्यों शो पिद्धान्तमें व 

| निष्ठा के शब्दा को व्यवहार भ लगाना, तथा अपने जाने ष कदने के भलु- 
सार पारणा न्‌ करना इरयादि विपरोतता अति दानिश्रॐ व शोचनीय है । 
र अ्ानियों ०४ वेद, शास्त्र प्रबृत्त होते है अर्थात्‌ ज्ञान 
पुन; इच कत्त व्यता नहीं रहती शिति बिद ह (भररन्धा- 
थ त॒ न पतित प्रवाह (प्रर्धा 


. ` भवे खां (अहंता, ममता) दी संसार (बन्ध) ह इन दुर्वासनांभों को 
निच करना चाहिये भर श्र सृष्ट सुख, दुःख व तो मोषा हे 
नही भोर जीव से बह निचि मी हो नीं सकती चिन्त व सुष्टि(अहंता 

ममता) आदि दुबांषनाएं अधिकारियों को त्यागनी योगय है। । 


व जः ऋ ऽ ऋ = 





जिन २ अरथा पे धरु को विशेषतया संशय आदि होते ह उन सर्व ह । 


रसभ तथा राम गीता १ अवधूत गोता २ जीबन्धुक्त गीता ३ अष्टावक्र 
गीता ४ भ्नोर भी वेदान्त की अने$ संहिता क विन्द्वान्तों को इस द्वितीय 
र सरलता से वेन क्षिया हे । सरव अरथा दी विद्धि के लिये दोनों 
मा मे सहस्र से अपिज प्रमाण रौर अने$ युक्तिपां फो प्रकाशित किया 
है श 4 व धारणीय है। 

क भाग्‌ चार फरफे एशात्‌ दर्व 

र ने पर सिद्धन्ताथं अधिक ग्रशाशिव को " "4 
ग्माणां के पास 


९ अवकाश नहीं रहने प्र संहिता 
लिख नहीं सके, जिनसे भूल (संहिता) के नाम 
युटके से देख सक्ते है। पकता हो ह पिले छपे हे मके मूल 
इष्टि आदि दपा से रही ररि क तिये । 
हे मन्ड विद्वन्‌ पया य (५ स्तक निर्माता चमा प्राथ 
पने मे वुटियां न रहे शा कर आमिल कर जिते द्वितीय वार 
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ज्ञाननिष्ठा रूप पञ्चम रल (4) 
सप्त भूमिका विमास् (२१) 


अववोधं विदुर्ञानं तदिदं सपन भूमिकम्‌। सक्तस्तु ्ञेयमितयुक्त भूमिका सपतकात्मरम्‌॥।१ 
शाख सज्जन संपकः परज्ञामादौ विवधेयेत्‌ । भरथम भूगिकैयोक्ता योगस्यैव च योगिनः॥२ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समदाद्रता । विचारणा द्वितीया तु ठृतीया तनु मानसा।।३ 
सत्वापत्ति्नतुथी स्यात्ततोऽसंसक्ति नामका । पदार्थामावनी पधी सप्तमी वु्ंगा स्श्वा।४ 


अनुभव साधन मूभिका,इनसे हो दद्‌  अलुमव साधन मूमिका;इनसे दो द शान । सत मूभिचा नलु कय र परजनि 
शास्र साधु के संगकरणयुद्धि वदृावे नीत । चान प्रथम यद भूमिका, योगी जनकी मीव ॥ 
लखो शभेच्छा प्रथम की, सत विचारना दूज । वीजी है तनुमानसा, ब्रहम तत्त्व को पूज ॥ 
जान सत्वामि चतुर्था, असंसक्ति सो पांच । पधी वस्तु भभावनी, सप्त तुर्यगा रांच ॥ 
प्रश्न-सातों भूमिकां का क्रम ब्रह्मज्ञान दी ददता के लिए किये । 
उत्तर-चित्त की निष्ठाय (स्थित) सूप सातो भूमिकाये अहबोध की 
परिपक्रता का साधन हं, अर्थाद्‌ इनके अभ्यास हारा ब्रह्मज्ञान की दटदृता 
हेती ह, इपक्तिये इनको ज्ञान की भूमिका कदते ह, शक्ति इन सातों 
भूमिकां से प्रे (अतीत) ह ॥१॥ 
मोच शाखो भोर निष्काम महात्मानां का यथाविधि सत्संग करने से, 
वैराग्य रादि साधनो ॐ पष्ट होने पर, ्ञानकी प्रथम भूमिश पराप होती ह॥२ 
सर्वं श्ननारम पदार्थो भ॑ से उत्तम (शम) मोक है, उसकी तीव्र इच्छा 
पहिली शुभेच्छा है, ब्रह्मात्मा की एकता का विचार करना भेष्ठ है इसको 
दवितीय सुविचारना कते हं, अभ्यास द्वारा मन की दमता दोना ठतीय 
तु मानसा है, हदय दी अन्तमुखता रूप साति माव की परा चतुथं सत्वा 
है शरीर आदि सर्वं पदार्थ मँ आसक्ति का त्याग पंचम भसंपक्ति हे ॥३ 
अैतात्म के ढ़ अभ्यास दारा स्वं पदार्थो की अमाब्रना होनी पृष्ट 
पदार्थामाबनी है, तुर्यं (भात्मन्ञान) फी ददता रूप सप्तम भूमिका तर्यंगा होती 
है, सातां भूमिका का अर्थ इनके नामों से स्पष्ट हं यके यथाथ त्च 
को उत्तम विद्वान्‌ जानते ह ॥४॥ ॑ 
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१३४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


भूमिक त्रितयं जा्रच्चतुथी खप्न उच्यते । विच्छिन्न शरद रांश विलयं भरविलीयते॥५ 
शांताशेष विशेपांशस्ति्त्यदरे त मात्रके । गलित द्वैत निभौस सुदितोतं भवुदधवान्‌ ।॥६ 
त्रिभिरेतेश्वराम्यस्तेहःदय प्रन्थयो दाः । निभोपमेव घरर्यन्ति विसच्छेदाद्राणा इव|9 
इतयंतलीन. चित्तः कतिचितसंवत्‌तरानभ्यस्य सरवेथैव ङुवजञपि । 
बाह्म पदाथान भावनां त्यजतितुर्यात्मा भवति ततो जीवन्मुक्त इत्युच्यते॥|८ 
जाग भूमिका तीन्‌ यह, चतुथे स्वप्न समान । शरद्‌ काल हो मेघ क्षय, सोई पंचम जान ॥ 
षद भूमि गत द्र त बधः, सव संशय ह नाश। चद योगी शांत पद्‌, ्रदरप सुल राश॥ 
मनोनाश कय वासना, अभ्यासदहि हां तीन चिजड़ ग्रन्थी नशं अति, दंड तांत हत चीन॥। 
लु खेतर सुख इत्ति जिस; कर षप श्नभ्यास। वाह्य ष्टि से करे सव, तुयं मुक्त गति वास 


प्ररन-इन सातां का स्वरूप ओर स्पष्टता पूर्वक षन कीभ्ि । 
उत्तर-पिली तीन भूमिका म जाग्रत के समान जगत्‌ की सत्यता 
मासती हे, इसलिये यह तीन भूमिकाणं जाग्रत रूप कहलाती हैर प्रप॑च 
को कर्पित जान लेने पर चतुथं भूमिका खैप्न हप मानी जाती है, तथा 
स्वरूप आनन्द की स्फुतीं होने से पंचम सुपुपि रूप कदाती है, यद शरद्‌ 
काल म॑ नष्ट हये वादर्ला के सदश शुद्ध ह ॥५॥ ` 
हैत के अमाव होने षर ओ द्‌ से रदित, केवल अदत ब्रक्ष म धारणा 
रूप प्ष्टि भूमिका है,उसम तीतर अभ्यास करने पर त्यां (आत्मा का निश्चय) 
रूप सप्तम त्यगा भूमिका प्राप होती हे सी फो जीवन्मुक्त पद क€ते ६।६॥ 
मनोनाश, वासना छ्य, त्चज्ञान इन तीनां का समकात् ( इहा ) 
अभ्यास करने पर चिज्जद गन्धी (अविद्या) एसे नष्ट होती है ञे दण्डे ॐ 
भारने कर कमल तन्तु श्र ट जाती है, रथात्‌ देह च अन्तःकरण शादि 
सवे पदाथा अर उनके धर्मा म भापक्ति फे अमाव हए अन्तम॑बता श्राप्ति 
होती है, महान के अति कठिन साध्य होने से चतु भूमिश्च कै पीथे 
भद शवान बालो को मनोनाशा आदि दा पारम्बार अभ्यास कने पर ब्रह 
हान को ददता होती हे, इस अथं फो भागे शोक भ सष्ट करते ह ॥७। 
पष्ट भूमिका मे तीतर अभ्यास करफै अनात्म पदार्थो की मेद्‌ (देत) 
आवना कै द्र हए तुव॑सूप दद्‌ निष्ठा क प्राप्ति होती दै,वमी पिदान्‌ जीबन्ुक 
कलाता हे । अर्यात्‌ ¶न सारतो भूमिका के क्म पूवं अभ्पास रने पर 
अत्मा को एकतारूप ददजञानरी प्रा होनेसे जीबन्धुक्त पद भे स्थिति होदी 
ध: हे भोर परारम्ध फे समाप होने पर विदस्‌ ैवन्य भाव (विदेह धुक्कि)पाता हे॥८ 
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सप्त भूमिकाय विभास (२९)। १३५ 


अनिवो शोपि निवोणाश्विभ्रदीप इव स्थितः । अंतः शल्यो वहिम्शुल्यशशुन्य कु'भ इवां यरे ॥६ 
केवलं सीण मननमाप्ते दर तेक्य निग॑तः। निप्र न्थिःशांत संदेहो जीवन्मुक्तो विभावनः १० 
तदा जाङ्य विनिमु क्तमच्धवेदनमाततम्‌। ्राश्रितं भवति श्राक्षो यस्मादुभयो न लिप्यते।११ 
नाग्रतीतिस्तयोवोधः किन्तुमिथ्यात्व निन्य नो चेत्सुपुप्त मृच्छदिौ मुच्येतायत्नतो जनः १२ 





फरण युक्त निर्वाण बह, बाह्यं तर हो एक । घट नभ भीतर वाहिरे,्ानन्द्हि इकमेक ॥ 
ध्येय वासना दूर दँ, चिज्जड़ मन्थी शून । जीवन्मुक्त विपय्यै हत, रहे नदीं कुदं ऊन ॥ 
पायज्ञान जडता नशे, चेतनलसु चहं योर। लिप्त नदीं तिस कमं सव,वारि पद्म नर्दिखोर॥। 
भान ज्ञानसे वृर नर्द, निश्चय मिथ्या जान । हइ सुपुप्ती मुक्त तब, सभी जीव बिन ज्ञान॥ 


प्रशन-चंतन्यारमा कै ज्ञान चद होने से केसी दशा होती है। 
उत्तर-विद्ाच्‌ श्रारब्धाजुसार वेष्टा को करता इभा ज्ञान इष्टि चे 
युक्त सरूप हं, उसफो जीबन्धुक्त कहना चाहिये । अर्थात्‌ ज्म चैतन्य के तीतर 
भ्यास दारा िदयान्‌ अनाम अभिमान से रहित देह निर्वाहक क्रियां दयो 
फेरतां हु घ्रा सदा निर्वाण (अफुर पद) को प्रप्र होता हे, जसे षट के भीतर 
बाहर आकाश निर्विकार तेपे ही ब्ज्ञानी सर्वं वे्टा्भांकोकरवाभी 
सर्वत्र निर्विकार ्ानन्द्‌ स्वरूप रहता है उसको जीबन्ुक्त करते ई ॥६॥ 
ईव ब अद्वैत दोनों के मनन से रित , चिज्जड़ मन्थी से शुक्त भरथात्‌ 
देद भादि के संग से अतीत,स्ं जगत्‌ के बाध निश्चय द्वारा बह्मा कैवल्य 
पद्‌ म विशाम पाता ह । एेसी अद्वैत निष्ठा फी ददता जीवन्भुक्ति पद्‌ है॥ १० 
रह्म चैतन्य के अभ्यास से जीषन्मक्त षिद्वाच्‌ जडता आदि से रष्व 
महान्‌ दक्त्ञातज्ञेय)्ोता ह ओर ब्रह्मातम के अद्रेत निश्चय से ज्ञानी जलल 
म कमल के समान सवं र्य ऊे सम्बन्ध से सदा निरतेप रहता है ॥११॥ 


जगत्‌ की अप्रतीति रूप जडता जीवन्मुक्ता मं कभी नहीं होती, तु संसार 
का मिथ्यत्व निश्वय होता है, ज कदाचित्‌ प्रपंच ष तिखके स्बं॒॑पदार्थो 
की अप्रतीति शरोर अभाव विद्वानों म॑.दोवा मानें तब सुषुप्ति आदिमं ना 
त्न सथ की मुक्ति दोनी चाधिये । सवं कथन से यह स्पष्ट होता है षि 
शरदरैत चान की ददता ही जीषन्मृह्ि पद्‌ है | यदि भाग्रह से जीवन्मक्तों म 
बादी जता आदि माने तपर इ प्रपाण शमादि की भौर शीघ्र मक्ति होनी 
चाहिए परन्तु जो विद्वन्‌ वेद्‌, वेदान्त के यथां त को जानते है बह 
सर्वं अरथा दी रिदोप ग्यवस्या करते ईं ॥१२॥ 
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१३६ ` सिद्धान्त रत्नाकर । 
तत्र सत्वं निमंलस्वासकाशकमनामयम्‌ । तमस्त्वज्ञानजं विदि मोहनं सवंदेदिनाम्‌ ॥१ ३ 





सत्वद्शा सुख ञान हो, निमेल दृष्टि सुजान। तम जडता अन्ञान लखु+नर मोहे अनजान ॥ 








्रश्न-जीवन्ह्ा म जइता होती हे बा नदीं इस रथं पर॑ विशेष विवाद 
दुभा करते ह, मेरे संशय द्र करने कै लिये इसी भथ को युङ्षियों पूर्वक 
पुनः बेन दीजिये! ` | 
उत्तर-जो यह कहते दै फि बरह्म चैतन्यके दद्‌ अभ्यास करने पर पांचवी 
भूमिका के पात्‌ क्रम पूयेक सप्तम भूमिका मे पहुच कर जीवन्धु्ति निष्किय 
(जड़) होते है । यह अथं युवित, प्रमाण से सिद्ध नदीं छिः्तु मग्र पूव है । 
भात्‌ वेद्‌) वेदान्त म जीवन्छुकता ढो उड्वत्‌ यश॑न पिया ह जड होना 
कदी नहीं लिखा, यदि विचार से देखें तो तमोप्रघान जडता सूद्‌ मदुप्यो 
होती है भोर बीबन्धुक्तो मे चेटन्य सरूप की सूति (सातविक भाव) रहता 
हे इसलिये उन मे जदता की कल्पना कैसे दी जाये, साखिक दशा के 
विशेष निमल होने से इष मे स्थित हये विदानो ओो हान व श्रानन्द्‌ की स्फदि 
शोरी हे, अतः जीवन्धुक्तो भ जङ्ताकी कल्पना करना युवित, प्रमाण से रित 
देवल अज्ञान युक्त हे । इस अथं को घेद, वेदान्त भौर भगवद्गीता मे स्प 
वशेन किया हे अथात्‌ तामस (3३) दशा मे अज्ञान व दुःख होता है । जीवन 
| व र 0 दन्तु जड़ अवस्था श्त पापाण 
‡ उस्म अति व्याति होषेगी, यानी तत भादि के समान जीवन्धुष 
ल र । दि जीबन्धुषव 
, इट योग म समाषिनिषठ पसप दूसरों को जड भाता है परन्त॒ वेदान्त 
२ ० 0 माना हे, भतः वेदान्त रि से 
ष च जडता माननी शसंभव श्रं 
भ 1) गीर षरदतोव्याघातादि दोष 
` . = मन्तन्य, अभ्यास होता हे वैसी दशा पुरुप की होदी है,यदि चैत- 
न्य के अभ्यास से जडता माने तो ञान दी परा कंसे होगी अर्थात्‌ अभ्यास 
करते दी पुरुप ढ़ हो आवेग भर वादी दैत्य के तीव्र अभ्यास दो ही जड 
होने मे कारण मानता है यह अर्थं सर्वथा दाद मिथ्या है | 
वेदान्त भ अड़वत्‌ जीवन्तो को व्॑न दिया हे उसी निर्दोष व्य- 
स्था पिले की गईं ह ओर आगे विस्तार पूरकः की जतरेमी ॥१३॥ 
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सप्त भूमिका विभास (२१) १३७ 











होय समाधी भेद फिम, कैसे तसे जनेक । ब्रहातम अँ सदा, आतम निषठ। एक [१४ 
प्रश्न-मेरे संशय दूर करने के लिये प्रबल युक्तया द्वारा इसी अर्थं 
की निदेपि व्यवस्था कीभ्ि | । 
उत्तर-जीषन्धुक्तों भ जडता मानने वालों से यह पृधना चाहिये कि 
चैतन्य से अभिन्न थवा भिन्न जीन्धुक्त जड़ होता दै प्रथम प्त बदतोव्या- 
घात दोप संयुक्त ह्रां असंभव श्रीर महान्‌ श्ननथं का हेतु होवेगा अर 
दवितीय पत्त मानने पर ज्ञान तथा समाधि दोनों का श्रमाव सिद्ध होता है। ` 
राज योग समाधि मे स्थित मेरे शरो केसे मोर किस गे मेद हो सक्ष्वा 
है, अर्थात अद्वैत ब्रह्मात्मा से भिन्न सवे पदांथं असत्य है, यथां बरहाज्ानं ˆ 
| होने पर अद्धैत ब्रह्मात्मा की सत्ता शेप निश्चय होती है । 
| | ब्रह्मज्ञान की अवधि रूप समम भूमिका मे जडता [अज्ञान] कहना नहीं 
। वनता इसमे ारण यह ह कि जव सप्तम भूमिद मे स्थिति होतीष्ैतब 
^+ शरदैव चैतन्य की स्फूतिं होती हं जडता भादि इच नदी रहती । किर अन्धता 
मूकता, इता माननी कैसे संभव द पतु तीनो कालों म नहीं बनती । ्ौर 
श जडता रादि मानने बालों से यह भी पूना चाहिये छि चैतन्य स्वरूप जद 
= होता है अथवा देह, अन्तःकरण रादि, पिला पच्च सर्वथा असम्भव, 


भेदः फेन समाधौमेजन्यते कथगेव वा । ्रात्मनोऽव्यतिरफेण निस्यमेव सद्त्मता ॥१४ 





{ 


== ^ 


। 
॑ सम अनथा का कारण हं ओर द्वितीय पल मानना भी श्रयुक्त ह यानी देह, 
ञजन्तःकरण भादि ज्‌ भृतां का शयं होने से खतः जड स्वरूप द उनकी 
| जडता यत्न साध्य नीं होसकती ह जो वेदान्त कै सिदधान्व से रदित मूखंह 
वह भी रेसी गड्गड़ नीं करते तवर बुद्धिमान कंसे पिपरीत अर्थ मान सकते हे । 
निन्नासा काल मे अनेक साधना दारा जतो दूर की जाती है यदि 
चैतन्य (ज्ञान) के अभ्यास करने पर पुनः जडता प्राप हो तब इससे भधिक 
| ~  आरवर्यं भौर अनर्थं क्या होगा श्त चैतन्य के थभ्यास को दी सवं दुःख 
व अज्ञान दी कारणता षिद्ध होने से वादी फा पूयं पक्त शोचनीय नौर 
वेद, वेदांत से विरुद मिथ्या हं । 
पहिले स्वं कथन से यह स्पष्ट हुशा क्षि जीवनधुक्तो म जडता,मृकता, 
अन्धता शादि कभी नदीं होती शिति नित्य कषान ब नन्द हेता हं श्रौर 
जता मूर्खो के आभित रहती ह ।१४। 
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१३८ सिद्धान्त रलनाकेरं । 

यथास्थित मिदंयस्य ्यव्रवतोपि च। शस्तं गतं स्थितं व्यो जीवन्भुक्तःस उच्यते! १५ 
य [मे च ` = य 

दैवाधीनं न्यवहार सब.भिर यह; सब,थिर यह जगत अमाव । भासे श॒न्य श्चकाशा समःजीवन्सुक्तपरभाव॥ 


प जः काक 








| ` त जाानकामया = जक 


प्रन~-उच भूमिका में स्थत हये बीवन्छुकेत विदाना म आनन्द की 
अधिकता होती है अथवा इस का रहस्य (भाष) इछ भौर हे | 1. 
ऽत्-स्वह्प भूत अनन्द क्विसी साधन कर साध्य व उच भमिका मेँ 
अधिक व उतरथानता भे सयून ओर दिसी दाल म आने व जने बाला नही 
सति नित्य प्रा एकः रस खतः सिद्ध अपना स्वरूप हे । जो ब्रह्मानन्द को 
देश, काल, बस्तु के परिच्छेद सदित मानते है बह अपने से भिन्न किसी ` 
न्य पदारथ स ए हेगे । 
अन्यास स प्ारज्ध का सवथा अमाव नहीं हो सता, तीव्रतर प्रारब्ध 
भोग इर निद होती है, यह अरं सर्वं वेद्‌ वेदान्त से सिद्धव निद ह । 
अपनी २ प्रारम्ध के ्नुसार यथोचित व्यवहारोक्षो करता दभा विद्वान्‌ 
यथाथं ज्ञान दृष्टि से सर्व जगत्‌ को तुच्छ[असर्य जानता है, इसीलियेब्र्मारम के 
अदत ज्ञान को ही स्थ वेद वेदान्त शौर सर्व न जीवन्त पद्‌ वणन किया ै। 
र य ष रि ५ व्यवहारो के यथा संमव अन्प होने प्र 
त बिदवानोंको ष्ट हो 
भी स हे पारमार्थिक नहीं । 0. 
भा। नन्द्‌ को आता जाता व न्यूनाधिक होता जानते ह 
किसी तच्च अनात्म पदार्थं को आनन्द्‌ स्वरूप जानते हेग | १ 
सरूप आनन्द भ यतन, साध्यता ब न्युनाधिकता इदाचित हो नदीं 


सकती । अर्थात्‌ बरब्ानन्द्‌ द्यो व्य प्रयत्नो 
नना मा्‌ भचारी ब प्रयत्नो कर सिद्ध होना 


जहा वेदान्त मेँ उच्च भूमिका के प्प हेने प 
र भानन्द की 
लिखी ५ भव यह हे क्षि निश्चयात्मक न 
न मना अ सका स नथी, व वह 
लेने पर उतर भनन्द कै लिये साधन त र केसे 0 
नीये अन्धकोर होता तैसे ह विनो ^ 
भाव प्रगट होते रहते दै ॥११॥ 
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सप्त भूमिका विभास (२१)। १३६ 
आत्मन्येवा्वशां तात्मामूकांधवधिरोपभः।नित्यमंतखं खोभूर्वास्वात्मनां तःपरिपूरं धी॥।१६ 
ंघ वधिर हो तुल्य जङ़दतरमुखता चीन । व्यापक निद्वय शान्तमननिष्ठा आतम गीन्‌॥ 








प्रभ-जीवन्छुक्त अभ्यास द्वारा अन्धा, जड, मूक (गंगा) बधिर (बहरा) 
होता है, अथवा इनके प्रतिपादक वाक्यां की व्यवस्था इद भौर है १ 


उत्तर-ेदान्त मे जीवन्धक्तों की जड़ समाधि नहीं मानी, दन्तु चैत- 
न्य के ्रभ्यास से जगत्‌ को असत्य मिथ्य करते हुये, अदधैत निष्ठा सूप 
सबोध समाधि वशंन की है, इसलिये जीवन्छुक्त जड़ अन्ध नहीं होता भौर 
. चेतन्य के अभ्यासका फल शुद्धि व इन्द्रियो की विलता नौर विनाश वेदान्त 
सिद्धान्त मे अंगीशर नदी, यल्कि ब्रह्म चेतन्य कै अभ्यास करने प्र विशेष्‌ 
ददता ज्ञात ज्ञेयता) होनी चाये भौर होती भी है । 


निरंतर अभ्यास करने पर जीवन्छुक्त स्वं संशय, बिपय्यं से रहित दभा 
गोणो इति से भर॑ध, जड़, मूक, बधिर बरन किया है; अर्थाद्‌ जगत्‌ के सत्य 
नदीं देखने पर अंधवत्‌, बरक्षफो माणीका अगोचर निथयकर मूकवत्‌, बुद्धि 
का ्रविपय ब्रहषको जानकर जडइषत्‌ जीवन्धुक्तको वेद्‌, वेदान्त मे लिखा हे। 
जैसे सरल मनुष्य को गऊ व मृखं फो गथा सा लोक मे कहते हैँ बद गछ, 
गधा नीं हते शन्तु गऊ व गधे के गुणों से बही संज्ञा पते तैसेदी 
गोणीएृतति से जीवन्तो को भध, जद, मृक कहना सम्भव हे भौर कोई भी 
जीबन्धुक्त अस्यास के प्रभाव से अधा, जड़, मूक, बधिर नहीं होता | 


लेसे रसना जीठने बालो फो अजिह्वा, बिपय त्यागी को खण्डक(नपु- 
सक), संयम पूवक व्यवहार करने बाले को पङ्क , निन्द्‌, स्तुति स्न फरने 
वाले फो बधिर, आतम मेँ लवलीन फो ग्ध वेदान्त भे लिखा है, तैसे ही एकर 
गुण को ग्रहण करके गोणी शृतति से जीबन्धुक्तोको अन्ध ्रादिषत्‌ लिखा है। 


पिले स्वं कथन का भाव यष हं फं अहम चैतन्य के दद अभ्यास 
करने पर जीवन्षुक्त सवं संशय, विपर्यं से रक्त आत्मराभी (नित्य श्ञान 
निष्ठ) होता है, इस सिद्धान्त को नदीं जानकर विपरीत कथन अविषार 


तिद्ध ६।१६॥ 
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१४० सिन्त रलाकर । ८ 
बुभो बाल वस्रदृते कुशलो जड्ववरेत्‌ । बदेदुन्मरा यष्द्रान्‌ गोच्यानिगमदचरेत्‌ ॥१७ 


विचरे क्ञाता बाल जिम दक्त जङ्कावत होई 1 कर कथनी सम यावरे,तीन विपर्यय खोई ॥ 


{कि क क क 1 


्रन-भेरे बोध की ददताथं पहिले कटे भाग को पुनः वर्णन दीजिये । 
उत्तर-जेसे बालक वर्णाश्रम के श्रमिमान आदि से रहित होता है तैसे 
नतनान फे प्रमाषर से जीवन्सुक्त अरमिमान से रदित व्यवहार करता है, इस 
भकार बाल फ गुणो सहित बालवत्‌ नौर भ्ननात्म पदाथ फो जड निश्चयः # 
करने पर अथवा इपंग के भय से ज़ मरत षी नाई उदासीन रहने से जढ़- + 
वते भर तत्वज्ञान दारा कर्ता, मोक्ता षुद्ध कै त्यागने पर उन्म क | 
समानं लिखा है क्या बावरो को क्ता, मोक्तापनेका ज्ञान नहं रहता । 
यानी भरह॑कर के त्याग से बालघत्‌, करेल आदि फे अमाव से उन्मत्तवत्‌, 
जगत्‌. को जड मानने से जद्त्‌, जीवन्धुक्ता फो जानना चाहिये । इस माव 
को नीं समम करके जीवन्त मे बुद्धि ब इन्द्रियां एी विफलता मानना ८ 
२ ४ वेदान्त १ से ्रिप्रीत हे। 
) वदान्त का प्रबल उदेश्य यह है $ साधना की 
ष्ठु नात्मा को नित्य अञर्ता, निवकार, श्रै सध ओ १ 
विदानो क रवण व व्यय्हार जो २ शास्र मं वर्णन किदं वहमी 
अधिकारियों के ्नान दता के सिये सिख ह ्ौर ब्ज्ान स्वसंवेद्य ह इष 
लिपि ह इच स नदीं | भति त्र को नेति, नेति 
जि अन्तर ब्रह्मनिष्ठा को दूभ 
२.५६ वरन श्भिये हे, इसते अन्यथा जानना 
व भया अलञान प्रय हं । इत रथं दी निर्दोष व्यवस्था भनि वि 
उस को न्रापु समम कष वादियों के कन्ति 


अन्यथां भवो ं 
त र | को दूर कर संशय, विपय्यं से रहित दा ब्रक्षात्मा में 


यह अथं जिन क्षो विस्तार सित जानना 
इष्ट शे षद श्ष्टावक्र गीता 
के पिद्धान्त स्प निष्क २७ विभास से देख सकते ह ॥१५७॥ 
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सप्र भूमिका विभास (२१)। १४१ 


सवंभाय विनिमु छ त्न बरह्मणि न्यसेत्‌ । एतद्धयानं तथा ज्ञानं शेषस्तु प्रन्थयिस्तरः॥ १८ 
चित्त सत्ता परदुःखं चित्तासन्ता परं युखम्‌। अरतध्ित्तं चिदेकात्मानमक्तयं बेदनात्‌॥ १६ 


लखे सत सव भाव को, जीव ब्रह्ममय एक। ध्यान ज्ञान हे भध यह, कहते मन्थ अनेक। 
चित्त अनथंहि सभी विधि, चिच्च नाश सुख रूप । चेतन धारण युक्त दो,दं ता चिन्त स्वरूप॥ 

प्रश्ष-जीबन्धुक्त विद्धानां को समाधि फा सखदूप वणेन कीनि | 

उत्तर-सांसारिक सवं पदार्था डो असत्य निथय करके अदत्‌ ब्रह्म का 
लच्यार्थं जानना जीबन्धुक्नं का ध्यान अर्थात्‌ समाधि ट थोर यष्टी तुर्यगा 
सप्तम भूमिका ३, इसमें जीवन्धक्त स्थित होता है । 

वेद, वेदान्त का स्वं कथन केवल बोध दृदताके तिथे हे रौर जो 
वान्तर विस्तार है, बह जिनज्ञायु्ों के विलदेण २ संस्कारों जनित मावो 
के अनुसार शस्त्र वणन करते है, अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा से भिन्न जीवन्धुक्त की 
श्मपुर सूप जड़ समाधि मानना वेदान्त के सिद्धान्त से विपरीत हे ॥१८॥ 

आगम, निगमके सम्पृणं वाक्य भुम॒च्ना के संशय, पिष॑य्यं के निश्चि कै 
लिये है,जेसे वैय शास्त्रों फा सवं उपचार रोग की निब्त्ति के अथं होता है। 

जब रग शरीर रादि द चदं, मम तवर तक जन्म, सृत्यु के दुःख 
द्र नदीं होते, ओर चित (अहंषार) केः अमाव होने पर ब्रह्षानन्द्‌ अपना 

हूय निधय होता है । 

प्रथम सवं कथन का रहस्य यह है पि जप तलक अनात्मा म भभिमान 
न रहा है, तत्र लेग संशय, विपय्यं ब सांसारिक दष्ट द्र नदीं होते । 
वेदान्त बाय ष सद्गुरु के उपदेश अनुसार वेराग्य, अस्यास दारा ल्य 
पहार निषृत होता हं तष सवे बन्धन दट जते हे, भर्थात्‌ केबल देह 
ञ्मभिमान कै दूर होने प्र कठ स्व, भोक्त व संसार दी सत्यता आदि 
विपर्ययं नष्ट होकर परम पद रौप होता है, इस प्रदर सवं मूल वादनार्भो 
(विपर्ययो) से रदित जीवम्मुक्तं निरंतर समाधिनिष्ठ माना नाता है, उस 
समाधि से विष्णु भादि भी उत्थान नहीं कर सकते | 

जब तक ब्रह्मज्ञान की ददता नदीं होती तब तलक मनोनाश,वासनादय 
श्नौर तत्व ज्ञान का सदा श्रम्यास करना चाये, अन्यथा च्ञान दद नहीं 
होता,अतः उत्तम अधिकारियों को यह उचित हे फ सांसारिक सम्पूणं बास. 
नां को वैराग्य,अभ्यास दारा त्याग करके सदैव अद्वैत निष्ठा करं ॥१६॥ 
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१४२ ~ . ˆ" ` सिद्धान्त रत्नाकर । 


^. , भ्रारब्धं.यलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य कयः । 
` > सम्यग्‌ ज्ञान हृताशनेन विलयः पाक्‌ संचितागामिनाम्‌ ।।२० 
सुखदुःखे जन्ममृत्यु देवादेवेति निश्चयी । साध्याद्रशी निरायासः ुर्व॑ञ्ञपि न लिप्यते॥२१ 


दद्‌ प्रारज्यदि कमं यहां भोगकर सीन । गले संचित कमं सय, पाबक न्ञान जरीन।॥ 
जन्म मृत्यु सय दुःखसुखःनिश्वयदैवाधीन। लखु श्साध्य ्रायास विन, रदे अलिप्त भरवीन। 


्र्-बहान के दद्‌ अभ्यास करने पर प्रारव्धका श्रमाव होता है 

वा नही, इस रथं फो स्पष्टता पू प्रतिपौदन दीभ्े । 
उत्तर शाख म जीवों की प्रारब्ध तीन प्रकार से मानी है अर्थात्‌ कोमल, 
तीत्र, तीग्रतर । इसके अनुसार सवै प्राणी सुख,दख को भोगते अर शुमाशम 
ष्यवहारोको करते हं, परन्तु विवार द्यारा यथा योग्य प्रयत्नो कै होने पर 
मनुष्य भनात्म वासनां ब कष्टा को यथा सम्म निदेत कर सक्ता दै, 
यानी कोमल प्रार्य फो अल्पयत्न से श्नौर तीत्र छो विशेष प्रयल दारा 
मनुष्य द्र कर सकता हेजानी च ञानी समम यह नियम समान है,अर्थात्‌ 
कों भी मनुष्य ठीक २ यतन करे तथ दो पिथि ढी प्रारब्ध को यथोचित 
यत्न से निषृतति एर सक्ता हे, बिना उपाय श्भिये मनुष्य पशुं फे तुन्य दै । 
अनेक जन्मा भ संग्रह (संचित) किये दमे आवय के भभित रहते है 
बह क्ञानाग्नि कर द होते हं ब आगामी (हान के पी शरिये) कर्मो का 
फल कानी नीं मोगता शोर तीत्रतर ्रारन्ष साध्य रोग फेः समान किसी 

भकार टल नहीं सक्ती, श्चिन्तु भोग इर दी निष्तति होती ्ै। 

, पिले सब कथनका माव यह हे पि अभ्यास आदिद पलवान प्रारब्ध 
काभ अमाव होता माने तो भ्म्यास लगे दी विदेह मुक्त होने पर वेदान्त 
संदाय का अमाव होगा तव श्चान फे उच्चे ये मदान्‌ यर्थ होगा ॥२०॥ 

९इ!दःल घ जन्म सृत्यु,यह चारों निथय इर प्रारम्ध ऊे श्ाधीन होत 

ह, इस निय दारा उनको मिथ्या जान कर्‌ हकार ब पठ त्व रौर जगत्‌ 
की सत्यता से रहित ९ य से मुश्व होता हे । ६ 
बन्वर् का कारण जवो अपनी वासनाये हं, शर सुष्टि उख द्ःख 

ओर बन्प,मोच ा हत॒ नही,इसछिये मुमुतुभां का सदा ष ही = है 
ङि जगत्‌ की मिथ्या वासना को योग्य भ्रयलों द्वारा स्याग दरं ।२१॥ 
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यत्तद्प्रेविपमिव परिणामेऽयृतोपमम्‌ । तत्सुखं सात्विकं श्रोत्तःमास्म धुद्ध सादेकरम्‌।१९२ 
पूशनिन्देक वोधोहंपरत्यगेक रसोऽस्म्यि्टम्‌। पर्ञातोऽदं शान्ती दे भश्धशोहं परमेश्वरः॥२३ 
अहमसङ्द्धि मातोऽस्मिस्वमदिम्नसद्‌ स्थितम सबिदानन्दमात्रोहस्वमराशोऽस्मिविद्धनः२४ 


^ 714 ह 
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ब्रह्मानन्वहि शादि म+कष्ट साध्य भी होड । परिणामदि भानन्द्‌,वर वुद्धि चात्म युत जो३॥ 
, चिदानन्द्‌ म पूणं सव,इकरस बृत्तियां भास।त्तान क्तोभ विनरूप नित;ई्धर सभी प्रकास॥। 
एक अनूप भ्रकाश मम; नित हं तेज स्यरू१। सत चेतन नन्द्‌ घन, स्वयं प्रकाश अनूप॥ 


प्र्-्रभ्यास्र करने पर जीबन्धुक्तों म॑ आनन्द की विशेषता शास्ता 
म॑ लिखी रै मेरे बोध की ददृताथं इस की निर्दोष व्यवस्था फीञ्ि । 

उत्तर-अभ्यास आदि कर यदि श्रानन्द की अधिकता द्योती, तो 
विद्वान्‌ शरीर यात्रा से भी उपराम दोर सदेव शतमख रहते, यह देखने 
म॑ आता नहीं तो क्या सव ज्ञानी यथा संस्कार व्यवहार मँ तत्पर होने से 
प्रमादी च श्रमागी कहे जवेगे | 

ञ्मपान्‌ वायु ब खाज के तुच्छं सुख मेँ स्के भिना शीघ्र प्रडृत्ति हारी है, 
परमानन्द क्या अनास्म सुखो से भी निष्ट ह कि जिस मे अल्प समय रिथत 
होना कठिन पड़ जाता है१ स्पष्ट है फि विदान्‌ भानेद्‌ को अपना रूप जानता 
है. र्थात्‌ बह कदी बाहर से भाने बाला भर म्यूनाधिक होने बाला नदीं । 
भगवद्गीता भ लिखा ह पि प्रथम साधन काल मेँ विप समान अर परिणाम 
रं अके तुन्य,मात्म युद्धि (श्ञान) से स्फरणं होने बाला, आनन्द सात्विक 
ह । श्रत विद्वान्‌ ज्ञान प्राप्ति ल मेँ दी परमानन्द को प्राप्त होता हे।२२॥ 

देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रदित एकरस व नित्य प्राप्त पूणो 
नन्द भ्द्रैत चैतन्यात्मा सर्व वृत्तियों का प्रकाशक अर्थात भूत, भोतिक सब 
जगत्‌ फो सिद्ध करने बाला तथा उत्पत्ति आआादि पट्‌ विरा से रहित केवल 
शान्त रूप बरह्म भं ह । नित्य प्राप्त स्वसूपानन्द से भिन्न॒ भभ्यास कर 
समधिक होने बाला श्नौर उत्थान मे न्यून होने बाला श्चानन्द ब्रह्मात्मा. से 
भिन्न विकारी मानना पड़गा ॥२३॥ 

र ब्रह्मात्मा सर्वदा प्रकाश स्प निषिकार हं । साधनां कर सिद्ध होने 
बाला श्रानन्द सत्य, च॑तन्य महीं हो सकता । जीवन्मुक्त अपने से भिन्न 
विश्ठारी, व्यभिचारी आनन्द की इच्छा प्रयत्न नदा र सक्ता ॥२४॥ 
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१४४ सिद्धान्त रत्नाकर । 
भूमि पटक चिराभ्यासाद्भ दस्यानुपलंभतः। तस्स्यमावेक निष्ठतवं साज्ञेया तुयेगा गति५।२५ 
` ज्रत्ययेव सुषुप्तस्थः कुरु कर्माणि राघव । चर॑तः सवे परित्यागी बहिः कुरुयथा गतम्‌।॥२६ 
एषादि जीवन्मुक्त पु तुयोवस्थेह वियते । विदेह सुक्तिरविपयरतुर्यातीतमतः परम्‌ ।॥२७ 
भूमी पटी अभ्यास से, होई भव्‌ का नाश] तुये सप्तमी होई जव; यह्‌ निषा युख राश ॥ 
करे सुपुप्ति लसु, यद्र निषा होई । हृद्य मध्य नदि कर्म कर, यथा प्राप्ती सोई ॥ - 
तुयं वर्था सप्तमी. जीबन्युक्तदि योग । तुयं अतीतदि देह तज, सक्ति विदेहो होग ॥ 
~~ 


परश्ष-अनेक मनुष्य सप्तमी भूमिका मै स्थित जीवन्मुक्त दो निष्किय 
होता मानते हे, इस का यथार्थं भाव समा करके कषये । 
उत्तर-पृष्ठी भूमिश के दद्‌ अभ्यास यरने प्र सूर्वाधिष्ठान ब्रह्मारमा मँ 
हेत ( मेद्‌ ) का अमाव निय करक तुर्यगा रूप सप्तम भूमिम जीवन्धुक्त 
की हरी ।२५॥ $ ६ 
जाग्रत के व्यवहार फरते भी अर्त निष्ठारूप सुपुपति अवस्था गोणी वृति 
से जीबन्मुक्त परं मानी है, इसलिये पतित प्रवाह (यथा प्राप्त) व्यवहार करते 
मरे भी सुप्िवत्‌ अन्तर त्यागी (जीवन्मुक्त) होता हे, उस छा देह यत्रा 
आदि से बास्तवरिक इ सम्बन्ध नदीं रदता, अतः सदैव मक्त स्प है । 
पष्ठी भूमिका मे अधिक अभ्यास से प्राप होने बाली तुर्यगास्य 
सप्तमी भूमिका जीवन्मुक्त की होती हे भर ्रारव्य कर्मा फे भोग कर 
खय हये विदेह मुक्त प्रा होती द ॥२६॥ 
कहीं बतुं भूमिका मे मुपित लिखते हये पथाद्‌ बासना चय, मनो- 
नाशू, तच ज्ञान के श्रम्यास की कत व्यत इस कारण शाख प वर्णन षी 
हे फि नेकः मनुष्य केवल ब्रह्न के विशेषणो शो सुन कर विशेष अभ्पास 
वि बिना भोगों म॑ आशत हुये अपने को कृतां (धर ज्ञानी) मान 
कर पूर्पार्थ से भरष्ट होते दीखते ह उनके शिथे धान फँ पश्चात्‌ बाघननाक्षय 
्आादि का कतव्य लिखा है, शर्थात्‌ जर तद साधन परिपक नहीं होते तब 
तलक ज्ञान दृ नही होता, इस लिये सर्व न वैराग्य, उपरति, श्रभ्यास 
को ही वासना पय, मनोनाश, तत साना भ्यास नियत कर ज्ञान फे 
पी जीवन्मुक्त के भान्द दी परिरोपता दिवा इनका कतव्य वर्णन 


धिया ह, परन्तु ज्ञान र होने पर साधं दी कसव्यत। नी रईती॥२७॥ 
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सक्च भूमिका विभास (२१) । १४४ 


यद्विचित्रं क्रिया जालं हरयतेगम्यते पुनः। रामव्ु समाबो सौ न तदात्म विदां मतम्‌ २८ 
्ननारमविद्‌ सुक्तोपि नभो षिहरणादिकम। द्रव्य कमेक्रिया काल श्या पराप्नोति राघव॥२६ 
न तस्यार्थोन भोगत्या न सिद्धयान च मोगङेः। न प्रमव्रेखनो मनिर्नाश।म यं जोवते २।३० 





गमनाकाशदि क्रिया सव;क्तानी इदि नाहि । मच्छर पी उड़ बहुःइनमें सुख शिर काि॥ 
ज्ञानी अज्ञि यत्नकर लहत सभी बहु सिद्ध । योग क्रिया परिपाक से, दोषे शक्ति प्रसिद्ध॑। 
विक्षपुरुप नहि कामना,तुच्च सिद्ध उपराम। मान प्रतिष्ठा चदे कव, जन्म मृत्यु नहिं काम॥। 





प्रश्म-्रह्मवेत्ता फे व्यवहार श्ज्ञानियों के तुल्य होते है अथवा सिद्धि 
को प्राप्त होकर सवज होते हे, यद स्प्ट किये । 


उत्तर- देशान्तर मे तत्काल परैव जाना व शरीर को सम करना भर 
भूत, भविष्य का ज्ञान इत्यादि सिद्धिया विद्वानों को सुख रूप नहीं भासती, 
तथा इच अलौकिक भी नदीं, क्या पदी, मच्छर नदीं उडते भ्र भूत प्रतो 
म पिली हई कहीं घाते नदीं पाई जाती दं ? 


यम, नियम आदि साधन कठिन ई ओर निष्कामता होनी अति दुलेम 
है तथा सिद्धि शी भाषि होने पर केवल मान, प्रतिष्ठा लोकिक उन्नति दोती 
है, पारमार्थिक नहीं, इसलिये निष्काम परप नप्र आशक्ति नदीं होते ॥२८ 

पहिले युगो म अज्ञानी मनुष्य भी साधनं दवारा प्राणायाम कते हये 
सिद्धयो को प्राप हो सकते थे, अब बहुत कठिन हं । प्राणायाम आदि 
क्रिया साधने पर सिद्धियां राप होती हं पर ब्रषजञान के साधन व फल इन 
ते न्यारे ह बन्कि पिद्धियां ज्ञान प्रा्ि मे प्रतिबन्धक मानी हं ॥२६॥ 


पिली कही सिदधर्यो के होने पर सांसारिक भिेपता होती है, । 
. निष्काम विन्‌ दक्षो नदीं चाहते श्नौर दीष काल जीना व सच्छित मृत्यु | 
होना इत्यादि बासनाभ्रौ से मतीत श्रिद्न्‌ परमानन्द रूप केन्य पद्‌ मे 





विभ्ाम पते है, इसलिये धरतु को मुदरी उचित हं कि जगत्‌ की मिष्या 
वासनां दो त्याग कर सदैव ब्रह्न अभ्थास का अवलम्ब करं । इस सष 
प्रसंग से यह स्पष्ट हुषा कि नषान फी इच्छ बलि भ्रौ ज्ञाननिष्ठ पूरा 
को तिदधियां से इ प्रपोजन नदी ॥३०॥ 
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१५६ 


लद्य शवं रूप षिमास (२२) 


श्रातमेय वेदममृतमिदं ब्रह दं सवेम। एतदृश्रहये तस्सवेम्‌ नारायणणएवेदं सवम्‌ ॥१ 
सत्तामात्रं ददं सं मस्स्ररूपमेवेदं सवंम्‌। स एवसवंम्‌ यद्ध. तं यचभव्यं सनातनम्‌ ॥२ 
स्वयं ब्रह्मा खयं विष्णु स्य॑मिदरः स्वयंशिष्रः स्वयं धिश्वमिदं सवं स्वम्मादृन्यत्र किचन ३ 
मरमूमो जलं सधं मरूमूम्मात्रमेवतत । जगत्त्रयमिदं सरे चिन्मात्रस्विचारतः ।॥४ 
) उत्तम अमृत ब्रहम यह, लखो आत्मा जोई । घ्रह्म एक यद्‌ सवं गत, नारायण है सोई ॥ 
अनूप केरल सत्यसो; निश्चय यह्‌ सर.प । भूत भविष्यत नित्य पद्‌,वही नादि स्वरूप 
हरिघ्रह्या भी भाप ललुःशिवदि इन्द्र सो राप।स्वय वदी जगत सवरःचौर भिन्न नदि जाप ¢ 
मृगवारो हे भूमि मरुूमरू भिन्न नहि वारि। जान त्रिलोकी घ्रहमइकःयह विचार चिद्‌ सार 


क = याः कि क काक 


प्ररन-त्रक्ष लक्यता की घभ्छको तीव्र इच्छा है, अतः इस शर्थको 
केवल वेद्‌ वक्यं के दारा बन कीभये । 

उत्तर--्रह्मात्मा। (वास्तव यथाथे दृष्टि) से अरलर्य (विपा हुशरा) नहो, 
रिन्त अस्त स्प स्यं ज्योति माया आदि स्व जगत्‌ का अपिष्टान दै, 
केवल भ्रान्ति दृष्टि से नाम, सूप, क्रियात्मिक संसार प्रत्यक प्रतीत होता ३, 
षान दवारा दशय को मिथ्या जान्‌ सेने प्र ब्रहमारमा श्परोच निय होवार।१॥ 

नह सदंथ सत्य स्वप हे भौर जगत्‌ कम्पित रूप है, अर्थात्‌ भृत, < 
बरतेमान, भविष्य तीनो कालो सहित सर्म जगत्‌ रचना वास्तव्रिकश्दरेत बद 
ह, परन्॒ अलद्यता केवल अज्ञान से हे, जब निम्काम महातमा कौ 
युकियां दारा अभ्यास पया जावे तो ब्रह्मात्मा सद्‌! अपरोच (लद्य) हे, 


इसे निय होने पर स्थं बन्धन टट दर पुनरादृतति से रहि ¦ 
> रहित हमा 
निगुण ब्रक्ष ्ौ प्रप्त होता है ॥ २॥ क 


भङञानियां को प्रान्त दृष्टि कर निरयुंश प्रमात्मः हं 
# र 8 दी इरि 
इन्द्र भादि सवै संसार रचना हो भासती है परन्तु वरदान र र 
ते व निशरिकार सत्य रूप परियमान होता ह ॥२॥ 
मरमूमि में भ्रान्ति भे प्रतीत हया मिध्ाजल भर 
मर । जज्ञ शने लों 
सयुक्त मापा हं अर यथां दृष्टि से देखा जाय तो श्वेत रेता है रेषे दी 
११ करके भासता हा स्वं जगत्‌ मिथ्या है । परन्तु संसार के सद्धा 
हय र्ञानियों को सत्य सस्प ब्रषारमा अलतद शोत। है ॥४॥ 








ए य 











1 31/21 21291 (0101. 0412900 27001 [111 |<51|1 23/12/8211 \/21/8/188| @0९01100. 10111260 0\/ 66804011 


लद्य सवं कूप विभास (२२) । १४७, 


भव वर्जित चिन्मात्रं सरथं चिन्मात्र मेवहि ] यतरकिचिद्यन्नकिंचिथ्सयं चिन्मात्र मेवहि॥ 
भरखण्डेक रसं सर्वं यदयाचिन्मात्रमेवहि। भूतंभग्यं भविष्यच्च सर्वं चिन्मात्रमेवदि ॥६ 
ज्ञाता चिन्माव्ररूपश्चसर्व चिन्मात्रमेवदि । यश्च यावशदूरस्थ सवं विन्मात्रमेवदि ॥9 
चिन्मात्रासिति लक््यं चसर्वं चिन्मात्नमेवदि। ्ात्मनोऽन्यागतिर्नास्ति सवंमात्ममयं जगत्‌॥।८ 
सर्वे च खरिविद्‌ ब्रह्म नित्यं चिद्टनमठतम्‌। समस्तं खल्विदं ब्रह्म सयंमात्म देमाततम्‌ ॥६ 
नत्वं नाहं न चान्यं वा सर्व ब्रह व केवलम्‌ । न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न चिन्मयम्‌॥ १० 
श्य रहित चेतन वप्‌, म ह“चिदी श्रपार। जग दै अथवा नहीं युक्च, चेतन सभी सुसार॥। 
. भद्‌ रदित सव एक रस,जो यह विद्टपु भान । सीन काल में सिद्ध बह, चेतन रूप पिद्धान ॥ 
दृष्टा चेतन रूप लु, सभी चिद मयी दोय ! जोई जितना दूर ढिग, जानां सनुभव सोय॥ 
ल्य भिन्न नदिवोधसे,सवबह रूप प्रकाश। सबकी अवधी अातमाःयहजग श्ातम भाश॥ 
निश्चय यह सच ब्रह्म है,सत चेतन अविनाश । सम्पूरण जग ब्रह्म वपुञ्यापक दद्य भ्रकाश॥ 
त मै रौर न मिनन णुद; केवल ब्रहम पार । मँ हु जहाँ न तू व्हा, सो तत नहीं नकार॥ 








प्रश-दश्यमान स्वं जगत्‌ म पूणं कौन त्व है सो कषये । 
उत्तर-मन, बाणी के विप्य भूत सवे पदार्थो म एक चिदाकाश 
व्यापक है वास्तविक दष्ट से बह सुवं से अतीत (परे) ह अर्थात्‌ सब्र संसार 
के मिथ्या निश्चय होने पर केवल चेतन्य मात्र हे ॥५॥ 

रह्म च॑तन्य मेद, छेद से रित एक रस पूणं हे ओर सवं प्रप॑च 
तीना कालो मे असत्य होने से ज्ञान स्वरूप अंत ह ॥६॥ 

ज्ञाता ( जब) भी चिद्रूप हे थर प्रयक्ष, प्रत्यक स्वं पदार्थं 
चैतन्य स्वरूप है उस चिदाकाश से भिन्न कोई पदाथं सरय नदीं ॥७॥ 

स्थाबर, जंगम रूप जगत्‌ कै सव पदार्था मेँ लच्य॒ एक चेतन्यात्मा 
है उस चैवन्य से भिन्न फो मी पदायं सत्य नदी, सब्र जगत्‌ के बाघ 
दवारा पणं च॑तन्पारमा एक ई ।॥८॥ 

सम्पूर्य जगत्‌ के अ्यन्तामाब होने से धेत ब्रहम का साचात्कार 
होता ई, भरमा सदा अविनाशी हं अथात्‌ बाह्म दृष्टि से जगत्‌ कै प्रतीत 
होते हए मी परमायं दष्ट से श्त बरदमार्मा हे, बह परोत, भपरोच स्प 
जगत्‌ यानी ठत्‌पद्‌ (देर) ब सवं पद्‌ (जीव) सवं ब्रह खसूप हं ॥६॥ 

भरं, श्यादि स्वै जगत्‌ के भिथ्या निरचय दृ एकं ब्रह है,अर्थात्‌ 
बास्तव से न त्‌, न बह, न भं ह, धिनतु सव का क्य च॑तन्य सत्य है॥१०॥ 
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ण ज कमि 


१४ सिद्धान्त रत्नाकर ॥ 


श्ान्तिर्भान्तिनासत्येव सर्वं श्रह्मोव केवलम्‌ । न देदो न चकर्माणि सवं व्रह्म व केवलम्‌ ११ 
जहम भरतं सवं स्वयुत्रहो व केवलम्‌ । ब्रह्मो व सर्व चिन्मात्र ब्रह्म मात्रं जगतत्रयम्‌॥।१२ 
सवेधमोन्यरिस्य्यनिरमंमोनिरदङारोभूर्वादरहि!शर ए सुपगम्यतरवमसिसदख स्विदा 
नेनानास्ति किंचनेत्यादि महावाक्याथोनुभवन्नानादूब्रह्मवाहमस्मीति निश्चत्य ॥१४ 
नि्विकल्पकसमाधिनास्वतन्श्रोयतिश्चरति ससन्यासी समुक्तः। 
स पूज्यः स योगि स परमहंसः स अवधूतः स ब्राह्मणडति ॥१५ 


भान्ति अश्नान्ती नदीं दो,केवल रह्म प्रधान । देह सभी नहिं कमं डुछ.शुदध ब्रह्म सय जान 
ब्रह्मरूप हे भवण॒ भी, सवयं ्रह्म सव वीन। श्चान रूप सव ब्रह्म हे, ब्रहम त्रिलोकी चीन ॥ 
सब धर्मां फो याध पुनि, तज ममता हकार । सो तु है जग एक सव, शरण रह्म की धार॥ 
अनेकत्व महि ब्रह्म मे, जान अथं वर वाक । ब्रहम ज्ञानमय एक हे, परम समाधी छाक॥ 
धर निश्चय बिचरो अमय, सुक्त त्यागी मानादंसः योगी पूञ्य सव, अवधृ ब्राह्मण जान 
न 





रशन -सव छत्‌ का बाघ अर केवल ब्रह्मात्मा निष्टा फो वशन्‌ कीजिये । 

उत्तर--अज्ञान्‌ (भान्ति) व क्ञान (अभ्रान्ति) इन दोन फो मिथ्या निथय 
करके ज ही शेप रहता दे, अथात्‌ वारतव मे माव, अमाव आदि को मी 
पदाथ सस्य नदी,मयाद सहित स रय (जगत्‌) अदत ब्रह सवसूप ह।११॥ 

काना से ने स्वे पदां र भं त्‌, स्व ्रह्मारमा एकः है, अर्थात्‌ 
मन, बाणौ का विषय सम्पूणं जगत्‌ लच्य बरहमातम है ॥१२॥ | 


बरहमनिष्ठ (सद्गु) दी शरण को प्राप्व होकर, तत्वमसि भादि महावाबयो 


के भव व मनन आदि दारा तुधम, सप सव जगत्‌ दो मिथ्या निय 


करके देह भमिमाने आदि विपय्यं से रहित हो सम्यङ्‌ बोध को पाता ह।१२॥ 


बनाता परं नानत (भद) कदाचित्‌ नही, इस प्रकार कै उपदेश दारा 
शत सर्प का अलुमव्‌ हए म निर्विंार ब्रह ह, इस निय की इद्ता 
हञानधान्‌ एप सवर जगत्‌ का अत्यन्तामावर जान कर्‌ रहैत निष्टा स्प 
समाधि श श्राप्त हो करके छता होता ३ ॥१४॥ 
अदेव (एकः) चैतन्य के निधय से विद्वानों को शरृवि उत्तम सन्यासी 
समाबिनिष्ठ, परमहस, अवधूत शौर जीव्धुक्त ष राह, बर्न दरी ह 
पिले कहे सवं पद ख कषानी को प्राप्त होते है, भार शान से रदित मलु्वो 
के वणं व अधरम शौर उनके धं क्षि 


हुये सफल नहीं कः क 
चैवन्यात्मा को निष्ठा ही वेदों का ल्य 8 क 
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लक्षय सवे रप विभास (२२) । १४६ 


स वा एप एवं पश्यन्नेवंमन्वान एवं विजानन्नात्मरति रत्मकीड़ आत्ममिथुन्ात्मानन्द 


स स्वराड्‌ भवति ॥ १६ 
अध्यात्मरति रासीनो निरयेत्तो निराशिपः। सवं दर" विनिमु "तो प्रह्मण्येवावतिष्टते || १७ 
समताचेवसवैर्मिन्नेतन्मुक्तस्य लत्तणम्‌। स्वप्नेऽपियोहि युक्तः स्याज्नापरतीवविरोपतः ॥ १८ 
हद्‌ चेष्टस्पतः्र्ठो विरिघो ब्रह्मवादिनाम्‌ । निर्मानश्चनदङ्कारो निदं द्दि्यन्न संशय|॥१६ 
परानन्द रसाजुब्धोरमते स्यात्मनात्मनि । निप्र न्थिः शति संदेहो जीवन्मुक्तस्यविभावन २० 








मनन ब्रह्म इम जानकरःरति भ्रातम वर्ताव। घ्रात्म चित प्रानन्द्‌ लघु,जान प्रकाश स्वभाव 


, स्थित विद्या ब्रह्म रुचि, भाश नहीं शुम गान। सवदरं से रदित वपु्रह्म स्थिर पदिवान ॥ 

पदां सवमें दृष्टि सम,यदी युक्ति का रूप । खप्नादेखे बहुत विधि, जाग्रत तुल्य अनूप ॥ 

फेसी रहनी धारणा, शरेष्ठ विज्ञ सो कित । स्याग मान श्र गवं पुनि, संशय हन्द्रो रहित॥ 
निजानन्द्‌ लदि स्तोभ विन,ध्यान श्रारमा होड । संशय रांत रहित पुनि+जीवन्मुक्ता सोड॥ 


प्रशन--बह अद्वैत ब्रह्म निष्टा.क्षिन २ साधनों कर प्राप्त होती है १ 

उत्तर- सद्गुरु दवारा वेदान्ताथं को भवण करके यथार्थ क्षियो कै 
मनन, निदिध्यासन रूप श्रभ्यास की इढ़ धारणा से अद्वैत प्रमानन्द्‌ स्वरूप 
को निश्चय कर ज्ञानी कृत त्य होता हे,वदी आर्मरति,भात्म क्रीडा,आतम 
मिथुन र आत्मानन्दी माना जाता हे, इस प्रकार वैराग्य, अभ्यास के 
प्रयत्न इारा अद्वैत निष्टा के प्राप्त होने प्र ज्ञानी कैवल्य (नक्ष) माब फो 
प्राप होता हे ॥ १६॥ 

लौकिक स्थं वासनां को दाग, अर्थात्‌ राग, देष ब अहता, मभता 
` हूय ह्ला सामग्री को छोडकर ब्रह्मविद! के अत्यंत अभ्यास द्यारा अदत 
निष्ठा होती हे ॥१७॥ 

सर्वं पदार्थो म सम दि (एकता) होना शुक्ति का लचण है, भाव 
यह है छि स्वम सषटि कै तुल्य दरपमान सं पदार्थो को अपस्य जानकर 
स्वप्रारब्ध कै अनुसार वर्ता करता हा विहन्‌ जीबन्धुक्त ह ॥१८॥ 

देह अभिमान आदि सवं विपर्ययो ओर संशर्या से रदित उत्तम धारणां 
बाला ब्रह्मवेा स्रं यटि को पूज्य श्रौर ताथ होवा ह ॥१६॥ 

ब्रह्मात्मा कै सद्‌ा निरविं्ार निष्य करने पर एक परमानन्द खर्प की 
निष्ठा होती है, उप्र कर सं संशय, बिपय्य से अतीत वद्वा जीवन्धुक्त पद 
को प्राप होता है, अर्थात्‌ अद्वैत निष्ठावान ओीबन्छक्त कदा जाता हं ॥२०॥ 
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५ 
१५० . ~ * चिद्धान्त रत्नाकर । 
नित्यवृपोऽप्पयुञ्जानोऽप्पसमःसमदशंनः। ङुवन्नपिनङुर्बाण्धामोक्तामोत्तफलभाम्यपि। 
अष्वाजरति रासीनूणःपावन मानः नप्कर््यैण न तस्यार्थस्तस्यार्थाऽस्ति नकमेभि१।२२ 
जगूजीवादि स्पेण पश्यन्नपि परार्म वित्‌। न तरपदयति चिद्र.प॑ व्रहमवस्त्वेव परयति ॥२३ 
-योभू एककचरयथं रूपेण स च खाद्गुः । दृष्टातोन्रानुभूरतो तः स्वप्नं संकल्पपर्वतः ॥२४ 
शिला जठरवरसत्यं घनमेशमजं ततम्‌ । सवं शांत मनाय तमेकंविधि निपेधयं। ॥२५ 
होई दृप्त नही मक्त, सोभ होइ सम लेख । करता भो कक्रिय सदा, निर्मल भोक्त देख ॥ 
ब्रह्न्नान निष्ठा यदी,पावन अति मनजान । जपसमाधि कर नहीं कुश्,मन निराश कल्यान 
जीव जगत व्यवहार सयः; देखे क्षानी योग । चिद्रयु पेल भिन्न नरः तर्च तत्त संश्रोग ॥ 
नम सृद्म तुल्य योध बपु, सो चैतन्य प्रकार । खष्टि खप्न सेकल्प समया होइ प्राकार ॥ 
चिद्धन अद शांत भज, सत्य चनन्त स्वरूप । विधि निपेध सो ब्रह्म लखुः परमातम इक रूप।। 


प्रशन-पदिलञे दिखाई अद्वत्‌ निष्ठा का प्रभाव व प्रयोजन किये १ 
उत्तर-ओीबन्धुक्त विदान्‌ मोजन आदि को नदीं करता भी नित्य तृ 
असंग निश्चय बाला ब महान्‌ व्यवहारी दभा मी सदा निष्रिय ह मोर सर्व 
को मोक्ता हभ नित्य अमोक्ता है तथा विषम दशा युक्त प्रतीत होता भी 
सदा समद्टि हे अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता स्वार्मा फो सर्वथा असंग, नित्य अकर्ता, 
मोक्ता (सदा शक्त) स्वरूप जानता है ॥२१॥ 
ब्रनिष्ठा युक्त विद्वानों को तोकिक.वैदिक कर्मा फे करने व त्यागने में 
कु हानि, लाम ओर प्रयोजन नदीं । भदेत दष्ट षिद्‌ सर्वं व्यवहरो को 
यथा प्रारब्ध करता हृभ्रा भी सदेव चैतन्यं खूप है ॥२२॥ 
ब्मनिष्ठ विद्वान्‌ यथा संस्कार सं व्यवहारं फो करता मी बास्तब दृष्टि 
से उनको सत्य ओर अपने छो करा, मोक्ता नही जानता क्षित खार्मा षो 
सदा शक्त खहप निय करके विचरता है,उसप्र इच धिधि,निपेष नदी॥२३ 
अहात्मा आकाश भादि से भ्रति दम धोष सरूप, निस्य अदत हे परन्तु 
भह्ानवश्‌ नित्पञ्च्युत व अदत चैतन्यपेमिथ्या सुष्टिफोओीवसस्य जानकर 
जन्म श्तयो होताहे। लेषे खप्ने पदार्थ र्यवामाहतीरैतये प्रपमे 
भहानियो कौ स॒त्य बुद्धि रहती दै, पिद्ान्‌ जगत्‌ दी उत्प्ति,लय श्र बन्ध, 
मो आदि स रचना को अरोपित जानता हु स्वस्य रतां हे ॥२४॥ 
सदा निर्विकार तचेतन्यमे स शब्द्‌, रीर षधि, निपेद्ादिव्यवहार 
वास्तव से सत्यनदी,इस नियक्ेभमावसेविद्वानूषदा आटमानन्दकरतु ब शात 
रहता हे भौर ्ारग्य एम फे माव हये निर्वाण पद्‌ दो पाता ह ।२५॥ 
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हो निरंजनः शान्तो योधो प्रकृतेः परः । एतावन्मर्दै पविद्रित्‌ ५१ 
` सशरीर मदो विश्व' परिस्यञ्य मयाऽधुना । कुत श धुरमव्या ॥२ 
प्रकाशो मे निजं रूप नातिरिक्तोऽस्म्यहंततः। = भकाशते वेश्च. तदौदक्भ सए 
मत्तो विनिगतं विश्व' मय्येव लयमेष्यति । मृदि कुभो जले वीचिः कैन कर यथा ॥४ 
प्रदो अहं नमो मह्यमेकोऽदहं देवानपि । प्षचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्चमविस्थतः॥५ 

ध्महो अहं नमो म्ययस्यमे नास्ति किञ्चन । अथवा यस्य में सवरं यद्भांमनस गोचरम्‌ ॥३ 





अतीत माया शान्त वपु मूल अविद्या पार । विसमय इतना काल मे,चंचित मोह सपार ॥ 
सहित देह यह विश्च सव,मिथ्या रुप पिद्धान । गुरू कपालि कुशलता,पाया सम्यक ज्ञान॥ 
प्रकाश चतन रूप निज्ञशव्रह्मातम नहि भिन्न । भ्रपंच करता सिद्ध सबत्रह्म प्रकाश अभिन्न॥ 
कल्पित मुममें विश्च यद, हो मेरे में लीन । वासन माटी रूप लख, भूपण कंचन चीन ॥ 
नमस्कार मेरी सुभे, हपं देह युत होय । आता जाता नदीं म, व्यापक हं सव लोय ॥ 
भेरी निजको वंद्ना,जग असत्य सुदि नाहि । वाणी मनका विपय जो,कल्पित मेरे मार्दि॥ 


ग्रशन--विदानों के यथाथं अनुभव को मुभे सुनने की इच्छा है । 
उत्तर--माया से अतीत बव उत्पति भादि पट्‌ षिकारो से परे ओर भ्- 
बिद्या (आव्य) से रिव मे अद्रेत ब्रह्मात्मा ह, यह आश्वर्यं है फि भवर तक 
मं अज्ञानकर पिमोहित रहा ॥१॥ 
स्थूल देह से लेकर सव प्रपंच का अत्यन्तामाव है, गुरु उपदेश सूप 
ऊुशलता (अनुभव इष्टि) से मेने ब्रह्मारमा को यथां निश्चय शिया ह॥२॥ 
स्यं दशय का प्रकाशक म साक्ती ह, अर्थात्‌ प चेतन्य ही जाग्रत, खम्न 
ब सुपुप्नि शीर तीनां कालां फो सिद्ध करता ज्ञान खसूप हं ॥३॥ 
कर्मं वासना (पूर्वे संस्कारो) कर॒ रचित सवे जगत्‌ क अधिष्ठान 
ह्म म ह जसे थास मृत्तकरा से उत्पन्न व स्थित पनः उसी मँ प्रिलय होते 
है तैसे ही चैतन्य स्वरूप मे स दश्यमान्‌ जगत्‌ उत्पन्न स्थित चोर लय 
होता है, पर बास्तव चे तीनां कालों मे प्रपच हु्ा नहीं ॥४॥ 
` मति ईयं है मं शरीरी भासता दृश्या भी लोक, परलोक मे गवनागवन 
नही करता, तु सवं जगन्‌ के बाद्यान्तर व्याप्य करके स्थित ह, रसे क्त 
सखहूप श्रात्मा फो अभेद सूप नमस्कार है।५॥ 
, मेरी ब्र्मामा को एकता निष्टा सूप नमस्कार ह, चतन्य म नाम रूप 
स्वं जगत्‌ तीनां कालो म इमा नदी ॥६॥ 
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१५२ सिद्धान्त रत्नाकर । 
बोध माघ्रोऽदमन्नानादुपाधिः कल्पितो मया । एवम्‌ विषशतो निस्यं निर्विकल्पे स्थितमंम।9 
नमेवरधोऽस्तिमोक्तोवा्रन्तिःशांतानिराभ्रय। महो मयि स्थितं विदवं वस्तुतोनमयिस्थितम्‌॥८ 
` अहो जन समेऽपि न द तं परयतो मम । अरण्यमिव संदृत्तं क रतिं करवाण्यहम्‌ ॥६ 
मय्यनंत महाम्भोधौ चित्त वाते प्रशाम्यति । अभाम्याजीववणिजो जगरपोतो विनइ्वर५ १० 
तंशान्तमचलमद्वयानंद्‌ चिद्धन एवारिम । तपर्णानन्देक योधस्तद् यौ बादमस्मि ॥१९॥ 
सथिवानन्दात्मकोऽहमजोऽदहं परिपूर्णोऽदमस्मि । शुद्ाद्धेत ्रहमाहमवाचामगोचरम्‌ १२ 
चोध रूप श्रघ्नान वश,कल्पित करी उपाधि । सदा विचार स्वरूप से,हु्ा मै निरोषाधि॥ 
यन्ध॒ मोत दोनों नहीं मर्य ्रान्ती नाशा । कल्पित मेरे मध्य लद्तिःवास्तव नदि जग राश 
जन समृहके बीच मेःवन जान्‌" नदिं भेद । शद्ध श्रह्मात्म भाखता, करू" राग किम खेद्‌॥। 
समुद्र व्यापक रूप मम,चित्त न्ट सव वात । जीव व्यपारी देव वश,जगत नावहो पात्‌॥ 
एक.शांत कूटस्थ सुखचेतन घन हूँ राप । ्ानन्द्‌ पूरण बोध मय,स्वयं ब्रह्म इम जाप 
सत चेतन आनन्दमम, अजर व्यापक रूप । सृच्म वाणी से परे, सो मेँ बरह्म स्वरूप ॥ 
्रश्न-ब्धु मोच भादि जगत्‌ की कल्पना ब्रह्मात्मा मेँ कैसे दई १ 
उत्तरम शद्ध चेतन्य खर्प ह भौर श॑तःकरण व श्व्रिद्या आदि 
उपाधिर्या मेरे म इन्पित हं इसलिये मने ब्रह्न विचार द्वारा माया आदि सवर 
उपाधियां को बाध (पिथ्या) जानकर ब्रक्षात्मा फो एक निश्वय किया ३।७ 
युम अद्वैत, निर्मल ब्रह्म चेतन्य म बन्ध, मोक आदि प्रप॑च तीनों कालों 
म नदी, सद्गुरु के उपदेश रूप शास्र करके मिमूंल रान्ति को भने नष्ट 
करिया ्े। बरह्म दृष्टि से वित्ते सूप जगत्‌ केवल कल्पना रूप दै, जैसे रज्य 
म सपं ब भकाश मं एल तीना फालं मे होते नहीं तैसे धुम चैतन्य में 
सृष्ट भसत्य हे ॥८॥ | 
भं अनेक जीरो मे स्थित हुमा मी निजैन बन के ठुन्य मानवा ह 
अथात्‌ सव को अरयंतामोव (शप्य) स्प जानता हुं । अतः सदा असंग 
अद्ेत ह ।६॥ 
सवे व्यापकः ब्रह सद्र मे प्रतिषि के तुन्य भासित हइ अहंकार 
आदि बसना के वेग कर इपर उधर भ्रमता हुमा सर्व संसार प्रारण्य के 
समाप्त हये अमाव को प्रा होत हे ॥१०॥ 
अद्वितीय निवार, निण्य, एक रस बिदानम्द्‌ खस्प भै खयं 
रदश ओर विव मेरे मे कल्पना मात्र ह, अतः भ्रं मित्य क्त सरूप 
ह ॥११॥ 
अस्ति, मंप प्रि (सचिदानन्द्‌) स्प श्र व माया से श्रवीत मन, 
बायी का अविपय म ब्र्ारमा ह, यह सव वदरा श चर निभय होताहे॥१२ 
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रिपु धामघुयदधज्यंमो्त मोगश्वयदधवेत्‌। तेभ्योषितत्णःसातीचिन्मारोऽदसदा शियः १३ 
मर्व स एलं जातं मयि स्व भतिष्ठितम्‌। मयि सर्व्यं याति तद्नष्ाद्वयमरम्यदम्‌॥१४॥ 
नि््ाणेऽत्मिनिरीदोऽस्मिनिरशोऽत्मिनिरीप्तितभविदात्माऽस्मिनिरेऽस्मिपरापरबिवर्धितः 
शध बोध स्वरूपोऽदं फवलोऽदं सदा िवः। निष्कियोऽत््य विकारोऽस्मि निराणोनिराृतः - 
निवि कल्पोऽसिमिनित्योऽस्मिनिरालम्बोऽस्मिनिद्रयः। कृयलाखंडवेधोऽदंस्वानन्दोऽहंनिरंतरः 
सस्य ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत्‌। केवलं चिःसदानंद ब्रकषौ वाहं जनादंनः॥१८॥ 
जरत स्वप्न सुपुप्त भे! त्रिपदीं होती जोड, सव्र पर सापरीुक्तषंः शिव चेतन नित सोई ॥ 
सथ उपजत जग मन से, स्थित हो मो माहि, लय मेरे में होड सय, यद ब्रम काय ॥ 
रहित क्रिया ातम चुर, निरालंब इ दीन। यातम चेतन अंश धिन, पर उरे नहि चीन॥। 
चेतन शुद्ध स्वरूप पनि खद वल्गरान । हों नित अचल अकार नदि,अदेद त्रय गुणहानि॥ 
भद्‌ रदित ट रूप सतःनिराथार एक मान । चेतन रूप ्रखण्ड निज, सत भानं खान॥ 
ं सत चेतन टं अत विनःशुद्र ्रह्म हं सोड। ज्ञानरूप ्नानन्द्‌ वपु, ब्र्महि युक्त सुजोई ॥ 
, प्रभ्नरेदां परं नकषवेत्ता के अनुभव को जेष लिखा ह, बह करि । 
उत्तए-जाग्रत, स्वप्न, सुपु्ि तीनां अवस्थां मरं मोक्ता, मोग, 
भोग्य आदि सव वरुूटिषां माषतो ह, पिन सर्व से परिलचण प त्रत ह अर्थात्‌ 
सयं जगत्‌ असज्जढ़, दुःख रूप द भौर महमारम। सतय ॒चैतन्थ आनन्दन 
निर्विकार है ॥१३॥ 
अधिष्ठान रूप चेतन्यारमा भं कन्पित जगत्‌ खप्न सृष्टि के तुल्य 
भाता है श्नौर अन्तिग मेरे मेँ लप (एक) होता है, शतः बरह्मारमा सर्व 
भेदो से अतीत अद्वैत निर्विकार है ॥१४॥ 
प्रमाथं से मं चेयन्य सद्‌] श्रफुर ओर थहंकारादि सर्व वासनार्थ से घ 
छदम श्र एक, दो फो कल्पना से परे मिदानंद निर्िन्प [यद] ह ॥ १५॥ 
माया से रदित शद्ध ज्ञान रय, रवं क्रियाश्ों से अतीत, ष्ट षिका 
से रदित नाम, स्प से प्र, सासि भादि गुणां से षिव द्वैत शुक सप 
्र्नात्मा म हं ॥१६॥ । । 
, सवरं संशय ब भेद रदित, निराषार्‌, अदत खर्प नित्य म बिदानंदघन 
ह यह अन्तर दण्डि विद्वानों की वेदो मं प्रबलता से द्णन की है ॥१७॥ 
त्रय काल श्रवा [सत्य स्स्प] चिदानन्द, नाश रदित, सर्वं से उत्तम 
शद्ध खश्प, सथिदानन्द्‌ त्र मं ह; यह सवं विदानो का अनुम है इव 
, निष्ठाय पर्य को सीवन्धुक्त कदना चाये ॥१८॥ 
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१५४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


संलभ्ं शांतोऽस्मि निरामयः। नषदेानषटकलनः संबिन्मत्र परोऽस्महम्‌ १६ 
क हीनोऽहमवादमनसगोचरः । आस्म चैतन्य रूपोऽदमहमानन्द चिद्धन च 
अयोतिमयोऽसूयदस्यायाज्योतिपाज्योतिरस्यहम्‌ नितयोदंनिखयोहंनिष्कियोऽस्म जनः 
नि्म्ोनिविकल्योहनिराख्यातोऽस्मिनिश्चलः निकारो नित्यपूतोन्िं णोनिःसदोऽरूदम्‌ 
निरदियोनियवाह निर्ेलञोस्मि निष्कलः। पुरुप परमात्मा पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌ ।२३ 
एकथावितामानोऽदंद तादेतविलक्षणभशुदधोर्मिशक्रःशान्तोऽरिमिशाश्वतोऽ स्मिशिबोऽसूयम्‌ 
0 ~ -_ - ---------- 
(चरे भते संकल्प चिन, भ्यथा रहित है शांत । नादी सुख दुख कल्पनाः शुद्ध एक बहु फात॥। 
अतीत सब जगत ये, मन वाणी से दूर। तम चेतन रप मम, चिदानन्द्‌ मरपूर ॥ < 
ञान स्वरूप प्रकाशा मै, ज्योती दिष्य प्रथान। नित्य अलक्हि क्रिया विन्‌, माया परे पल्यान।। ६ 
भेद्‌ रहित माया नदीधिपा निश्चल कान । शात्‌ स्वरूप पवित्र मम.निगा ए इच्छा हन 
परे इन्द्रिया रता, श्रफुर नदीं छुद्र आश । ब्रह्मानन्द पूरण सद्‌ा, परम सनातन्‌ राश ॥ 
चित योग्य इकरूप मम, ता द्व विहीन प्रकाश निमेल शांत वपु इक रस शिवदि प्रवीन॥ 


्रन~बिदवानो की अन्तरीय निय को भर सुनना चाहता ह । 

उच्तर-शमाश॒म वासना से अतीत, प्रम शीतल स्वरूप, अधयातम 
शरदि सर्व ता से क्त श्र इष्टानिष्ट कल्पना से रदित, मं केवल चैतन्य 
घन ह ॥१६॥ | | 

माया, अबरिधा व तत्कायं प्रप॑च से विलचण, अभर मन, बाणी से 
छ्मतीत, स्थं मेदो से शून्य, एक रस ब्रक्ात्मा चैतन्य स्वरूप मं हं ॥२०॥ 

फेवस प्रकाशमय, षयं, चन्द्र आदि ज्योतिर्यो से उत्त१ स्यं प्रकाश 
सूप नाश से रहित, स्वै क्रियाभ्ोसे मं ्रतीत्‌ ह मौर माया भादि 
उपाधिरयं से रहित निर्वाच्य सरूप हं ॥२१॥ 

शतःकरण आदि वापनाभ से क्त, प्रम शुद्ध, सर्व मेदो से पर, 
अति दम ओर सुमेर भादि पतो से.्रवल, निर्विकार, क्व, निस्य, 
पवित्र, सम्पूणं बाना से र्त तथा सात्विक आदि तीनो गुणो से 
वरिलप्रण बिदानन्दं खस्प म ह ॥२२॥ , 

= बाद्‌ आदि सवं इन्द्रियों का अयिपय ब्र सम्पू दश्य क प्रक, सर्व 

धासनाभं से धत ओर तीनों काला से भतीत, परम भ्रनादि, अनंत प्रम 
पुरुप, ब्रह्म चैतन्य मे ह। यह दष्ट विद्वानों के अन्दर सदा रहती है |२३॥ 

अद्वितीय रूप से ध्यान करने योग्य, बास्तव से एक, दो की कन्यना से 
रहित, शरक्ाश रस, भगादि, अनंत, निर्विकार केवल शान्त शद्ध भं ई ।२४॥ 


# 
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१५५ 


वद्रान्‌ व्यवहार व्िमास (२४) । 


सखस्यावि्चा बन्य संबन्ध मेोततात्सत्य । ज्ञानानन्द्‌ रूपास्म लब्धौ शास्र युकतिदंशिकोक्तिः 
प्रमाणं चातः सिद्धसानुभूतिः प्रमाणम्‌ ॥१॥ 

निस्याभ्यासन शीलस्य स्वसंयेयाहितद्भयेत्‌। तत्सृदभत्याद्‌ निद शयं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२ 

कथ्ित््यक्तसमाचारःकशिच्छोतरियनायकः। कश्चिदुन्मत्त चरितःपर्राञयां कश्चिदाभरित॥३ 


~ ~~~ 
द्र्य अक्षया अपनी, शाख उपदेश । प्राति सस्य नन्द्‌ चिद्‌ निज अनुभवकर वेश ॥ 


निव भ्यासी युको, स्रसंवेय दै ज्ञान । सुद ब्रह्महि धारण निदंशी बक्ष जान ॥ 


होता कोर कपर बिन, को वेदान्त प्रकाश । कोई उन्भतस। फिर, विज्ञ न्म अविनाश ॥ 
दा ~ स्त 


्रश-त्रह ज्ञानि्यो के वर्ताव कैत होते है, बद स्पष्टता से दिये । 


उत्तर-रह्म वेतां के व्यवहार पनीर प्रारञ्ध के ्नुसार व्िलदणर 
होते ई डच्च नियम नदी, बाहर वेष्टा फे दारा बरक ज्ञानियों की परीता 
ज्ञो किया करते ई बह वेदान्त सिद्धान्त को यथां नदीं जानते, ब्रकष जञन 
को वेद्‌ भादि भी स्संवे्य वर्णन क्षिया हं ॥१॥ | 


्रषात्मा शनो माच्ादित करने बाला अविद रूप बन्ध्‌ है, वह सद्गु के 
उपदेश ढ।रा निद दो सृता ्े। चिदानन्द्‌ की प्राप्वि साजुमवर गम्य हं । 


अज्ञान की निदृत्ति दारा ब्रप्रतान को निष्ठा, सखसंवेय वेदान्त म॑ लिषी 
ह ! कारण यह है कि नहारम।ब तिक्त ज्ञान दोनों अतोन्द्रिय द भौर स्वयं 
्रकषश होने से अन्दर ब्र्षनिष्ठा को चन्य मनुष्य कंसे जान सकता हे ॥२॥ 


रपे हृदय मध्य संशय,भिपय्यं की निति की बदरान्‌ आप्ही जानता 
है, ब्रहमवेचा के लवण सवे दं, वाह वेष्टा का व्पमिचार है भयत्‌ 
पूवत संकरो ॐ अलुसार कोर ब्रहवि्ा स कर्ममा को स्यागकर बन मे 
निवा करता ह, कोई अने प्रकार उपदेश मदि म॑ तत्पर (साधान) होता 
है, कोर यवरो के तुल्य व्यवहार करता है, कोई सदाचार भ लगा रहता हे 
नो सन्यास छो धारणकर मिचरतो है, अनेक श्षानी इनठे विलकण वेष्टायं 
करते है, 2प्वदारो का छ नियम नही, रिन्त अपनी २ प्रारब्ध के भनुसार 
मिन्न २ व्यवहार (यज्ञ यद्ध आदि) विदान्‌ कएते ६, बह वे९ वेदान्त भादि 
शास्र प बत ई, सष का, सारार्थं यह ह छि बाह्म व्यबरों के दारा 
ह कानि दी पहिचान दरना अयुक्त (असम्भव) हं ॥२॥ 
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१५६ | सिद्धान्त रत्नाकर । 
पातालमाविशतु- यातु नभो विलंग्यदिड. .मणडलंभ्रमतु पेपणएमेव येन । 


`` 'चिन्मातरमेतदजरं नतु ` यादुनाशम।काश कोश इव शांतमजं शिवं तत्‌ ॥४॥ 
॥पातातणोातान्न्यारायरि कक 
, पतालदि भाकाश चर,दशोदिशा उठध।य । स्वरूप चेतन विक्नक;उद््य श्त नहि पय ॥ 


प्ररन-विददानों के वपवहार अल्प शरीर नियम से नदीं माने तथ ज्ञानी, 


अहञानी मलु्ो भं मेद दी क्या होगा, यड भेरा संशय दूर दरीभिय. 


ठत्तर-ष्यषृहारो के निय एक से होने प्रज्ञान डी सफलता नशं 
होतो न्तु ज्ञन एङ सत्ता (धरय दृष्टि) मौर वर्तय पीन सता .(पराङ़ृति 
दृष्टि) से होते ह, सम सतता बाले पदार्थो दी साधश्चता बाधकरता दयोती है 
यह शास्र का सिद्धन्त है | 

कं विदय(न्‌ पाताल मे अषुर, नाग च आश्म मे सिद्ध, गन्धर्व, देधता 
भोर कोरे राज्य ऋषि व ब्रहऋपि सत्यु लो म स्थित हुये वाद्मदष्टि से 
लद २ व्यवहार करते हये वास्तव से सदा निर्तेप रहते है, अर्थात्‌ ऊच 
नीच वेष्टा के होने से ब्रहमहप विद्वान्‌ को इ लाभ ब हानि नहीं हेदी । 

जो यह कते हं && धतरा पर कये वैराग्य, अम्पास रादि साधनो 
के समाव भूत हये विद्वानों को पिरोष प्रहृतति नदीं दोनी चाहिये यह कथन 
भूत्व ह, कारण यह हे क भरीराम जी मे वैराग्य, अभ्यास आदि साधन 
अति प्रबल दये थे, उन्शने दाजञान के प्रात्‌ राग व्‌ युद्ध श्र अन्तिम 
रज्य पालन तथा यश्च अदि ने व्पद।(र श्रि थोर युद्ध भादि प्रिया 
फो तपागङ्र स्थित हृद अन को भीष्ण चन्द्र ज न वरदान कै उपदेश 
दारा यदध भादि पर प्रहृत या, यदि ज्ञान का फल सर्वधा निवृति होता 
त बह एता श्यो करते चोर राजार्थो ष ऋषियों कै ज्ञान से पोच विलचश 
२ व्यवहार होते शा मरं सिते है, तो न्प साधनों बात मद्धो की 
ष्टे शस व अनप कते हे सक्ती ई । यदि राम, ङ यादि को ज्ञानी 


नहीं मने तो शास्रं के कथन से परिरोष होत। है, जते राम भारि की वेष्टावं 


लीलामात्र ई तेस वेशन्त भर सर्वं॑विदवानां के व्यवहार परिलाप् लोली 

(> ला मत्र 
लिखे ई, उनके निषय मेँ नदीं किन्तु सदा अ6¶ रहते ह । व्यवहार दशाम 
मेद हं परमाथ से नही । अर्थाद्‌ निति प्रधान 


को दृष्ट सुख व लो संग्रह 
८ (१ हे, विशेष भरशृतिषाले विद्वानों शो उच्तमता व द्ष्ट सुख नहीं 
ह ॥४॥ ` 4 २ 
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द्‌ 


 @ 


विद्रान व्यबह्‌र धिमासर (२४) । - १५५ 


खवस्यमेव भोक्तव्यं कृतं कपे शुभाशभप्‌। नासुक' सोयते कम कटय कोटि शतैरपि ॥५ 
तिपयाभिशरुलं दघरा विद्वांसमपि षिस्छतिः। वित्तेप्यति धोदोवैर्योपा जारमिव प्रियम्‌ ॥६ 
अन्तः सवे परित्यागी नित्यमंतर नेपणः। कुबेन्नपि वहिः कार्यं सममेवावतिष्रते 9 
समभर सुख भोगात्मा सर्वाशास्विवसंस्थितः। करोस्यल्िल कर्माणि व्यक्त कर्त्व विश्रमः 





कमेशुमाशुभ किये जोदों अवदय तिन मोग। कोटि कल्प लग नदीं तय,भोगदुःख सुख होग 
इष्ट अनिष्टदि लभ जवः विश्च भूल उर जान । युद्धि होई विक्तेप युत,्ानी जानहि भधान ॥ 
अन्तर त्यागी जानिये+श्रारम ष्टि मे जाग।करे दृत सव वाष्टमन,मष्य हृद्य तिस त्याग॥ 
-ललु तम सव्र भोग कोःविपयशूप सम मीताघुद्धि अं तज विज्ञवरचेष्टा करते नीत।॥। 





प्रशन-क्य। प्रारब्ध ब्रह्म के भ्म्यास से मी बलवान है जो अन्तर धरुख 
(जीवन्मुक्ता) को खुल, दः भादि मोग्य देती है । 


उत्तर-तीभ्रतर प्रारब्ध का फल विद्वान्‌ बल्कि सर्वे फोभी मोगना 
पडता है, अर्थात्‌ भ्रपना मोग दिये भिना बलबरान्‌ प्रारब्ध कोटि कल्पो त्ष 
भी नाश नदीं होती ॥५॥ | 


४ इष्ट, अनिष्ट पदार्थो शरोर भोगों के सन्मुख हये विद्यान्‌ भी खस्प को 
४ भूल फरके अनेक प्रकार फी वेष्टाये कते ह, कारण यद है षि तीप्रवर 
रन्ध असाध्य है, दूसरे बुद्धि व श्रियो का अपने २ पिप्रयो से अनादि 
सम्बन्ध है, इपलिये स्व २ षिपयाों के संमुख हुये बुद्धि, इन्दिय अपने २ 
रिपय को प्रण एते हं परन्तु उन से त्ञानी पुभराद्ृति ( जन्म, मृत्यु ) को 
प्राप्न नदीं होवा ॥६॥ | । षद. 


रदन्‌ सर्व व्यवहारो को करवा हेरा भी अन्तर (निथय) से बकषात्मा 
को नित्य अक्ता जानता हे, रथात्‌ प्राव दष्ट से वरदान यथा प्र(रम्घ 
उंच नीव सब चेष्टां को करता इश्र। परमाथ (श्वान) दष्ट से सम प्रप॑च 
क[ स्न सुटि के समान अत्यन्ताभाव जानता है ॥७॥ 


सम्पूणं भोग पदर्था के षध निथय से ब्राह्म यश, युद्ध ब भिवादृत्ि 
. आदि व्यवहारो को रता चोर सुख, दुःख को भोगता विदान्‌ रिप 
से रहित हुमा सद्‌ युक्त स्प हं ॥८॥ = 
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१५८ सिद्धान्त रत्नाकर । 


स्रं स्वं प्रकरेण ग्हाति च जहाति च । भ्रनुपादे् सवोर्थो वालव्च विचेष्टते ॥६. 
वहिः प्रछत सर्वार्थोऽप्यन्तः पुनरनीदया । न सतां योजयत्यर्थो न फलान्यनुधावति॥१० 
भवेप्व भवघन भावनया महरम निमु ता सफल नमंवर वस्स्थितेपु । 

चित्त प्रतिस सुतो बिततेक रूपी क्ञस्ति्ठति स्वपिति जीवति नित्य त्क्च॥११ 
रूपाललोक मनष्कारान्छुवे्ञपि न किंचन । ज्ञः करोत्यनुपादेयान्न ज्ञस्य वदि कठ्‌ ता ॥१२ 


महण अकर सभीकुदःच्रातम श्न्तरस्याग। धरित हो धालवत,स्वरूप ज्ञानी जाग ॥ 
दृष्टि याह्यकर क्म॑सव;न्तर दृष्टि विरागावुद्धि सस्य नदि बिश्वगत,दहै मातम नुराग॥। 
श्मातम्‌ धिन नहि सत्य कुक; मेद्‌ सथर जायप्रारधदि व्यवहार सव;ात्मानन्दस्वभाय 
बादिरइन्दर्योधरिपुटिमनच्चनीकर्यवहार । प्रदणयुद्धि नदिष्येयडर, षिन्नक्रियासवधार॥। 


्ररन-प्रारज्य कर्मो के मोगने मे यदि ज्ञानी, भन्ञानी दोना समान हं 
तो ब्रह ज्ञान प अधिकता कष्या ह | ` 


उत्तर--तीव्रत्र प्रारब्ध के अनुसार इष्ट, अनिष्ट आदि के प्राप्त होने प्र 
विदान्‌ ग्रहण, त्याग आदि सर व्यवहारो को यथोचित इरता है परन्तु 
ज्ञान ष्टि से स्वप्न्‌ कै तुल्य सम्पूणं जगत्‌ का अमाव जान भौर हं 
(अभिमान) भादि से रदित ह्म श्िदान्‌ सब क्रियाभरों फो यथा प्रारण्ध 
करता हं अतः बालां के समान्‌ कीड़ा करता हथा श्रदवेत, शुद्ध सर्प में 
स्थित होता दै ॥६॥ 


॥ च 


बिदान्‌ बा इष्टि से सब चेष्टां ठो इरता भी अन्तर (भातम्‌) 
इष्टि से निष्छिय हे अर्थात्‌ महास्मां फो सुख, दुःख व इष्टादि पदार्थो 
म मूखं की नारं माशस्ति नदीं होती है ॥१०॥ ` ` 


सब्र अगत्‌ म सत्य अद्धि से रहित ज्ञानी (महात्म) सर्वत्र धरक्त दृष्टि, 
यानी सुप्ति के समान्‌ स्थित हभ संतोप पूर्वक जीवता है, अर्थाद्‌ खर्प 
निश्चय के परमाव से सवं व्यव म तृत र्वा हे ॥११॥ 





ज्ञानो मन्‌, देड इन्दि से सम ष्य्हारो को करवा भी बास्वव चष्ट 
से इं नदी करता, यानी बिदरानों को बाह्य क्रियां मे ग्रहण बुदि (भाध- 
क्ति) नदीं होती शन्तु सब्र उपवहारों से असंग धक) रता ह ॥१२॥ 
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विद्धान्‌ व्यवहार विभासर (२४)। | १५६ 
भन्त््योमामल्ो बाह्य सम्यगाचर चंचुरः । हपोमपं विकरेपु कष्टलोष्ट समास्थितिः१३ 


न्तर द्री तुर्य नम,परलिप्त बाहिर भौर । श्रम वरणदहि कममंकर,सम दृष्टि सव टर 

प्रज व्यवहार मं डु भेद नदीं तो ज्ञान मं पिशेपता क्या है १ 

उत्तर- तीव्रतर प्रारब्ध के अनुसार श्र्ञानियो के सदश विदानो ्मेभी 
सुख, दुख आदि धृतियां अवश्य होती है, परन्तु अन्तर निश्चय से यानी 
सदा पक्त है, इस ज्ञान के प्रभाव से विद्वान्‌ सर २ वरणाभम के अनुसार 
सुभ चेटा को फरता हुभ्ा खहूप शो निरंकार जानता है । 

दने यह कहते है कि विदन मेँ राग, देप व शच्छा, भय ओर 
चिता, शो$ कदाचित नहीं होते, इपर फथन की व्यवस्था यह हं फ विद्वान्‌ 
ज्ञान दृष्टि से सवं जगत्‌ का अत्यंताभाव जानता है तवर राग भादि तुच्छं 
 ( अपत्य ) ¶ृतियां खरूय में बाधा नदीं करतीं । 

तीत्रतर प्रारब्ध कै श्रनुार राग, भय आदि शृति्यां अवश्य होवी है 
यह अथे प्रथम प्रमाणो से तिद्ध कर अपे है। अर्थात्‌ बलवान्‌ प्रारन्ध वश 
विदानो मं भी पदिले खरूप को विस्मरति, किर मेदबुद्धि पात्‌ शष्ट, अनिष्ट 
का जान, तिस के अनंतर संकल्प व इच्छादि होकर प्रिय मं प्रहृति व अप्रिय 
से निदृति दोना संम है, यानी तीव्रतर प्रारब्ध पदिले कहे करम से सप्र 
वृत्तियों को उत्पन्न करके पी भोग देती है, इसलिये जहां २ इद प्रदृत्तिव 
निवत्ति दीख पड़ती हे वहां २ पदिली व्तियां वश्य माननीं पड़गी, सब्र 
` बियो का अमाव मानें तो विद्वानों की चेष्टा बन्द होजावेगी २ वत्तियों के 
सर्वथा अमाव हये दे भादि फैसे स्थित रह सक्ते हं ३ सथ व॒त्तियां के 
नदीं रहने प्र बाधतानुवत्ति नहीं बन सकेगी  वृत्तियां के अभाव हये 
वाप्तनाक्य भादि का अभ्पाष कैसे कना दोगा । ४ सर्वथा इति्यो का अमाव 
हुये जीवन्धुक्ित कैते धिद्ध होगी ६ ध्येय का त्याग व नेय वासना ऋ रहना 
विदानों मेँ सम्भवहैऽ ज्ञान कर मन का खर्प नाश लिखा अहप नदीश 
के नियम चे षिरद दोषेण ८ राग आदि व॒त्तियो का अपात्र परसवे ह तो 
वसंवे ज्ञान का सिद्धान्त भग होगा & संघात (तीनां देह) के होते, इनके 
धर्मो का सर्वथा अमाव नदीं पनत। १५ सचान का प्रारब्ध से विरोध नदीं 
श्रत्‌; बत्ति्या का अभाव अयुक्त हं ११ वतर्य फे भ्रमाव हुये टष्टि दुष्ट 
सूप यख्य सिद्धान्त छा लोप सिद्ध होगा ॥१३॥ 
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१६० सिद्धान्त रस्नाकरं। 
मरणं जोवतं तस्मान्न दुःखं न सुश्वं यतः। नास्त्येव तश्िदाकाशः किलेस्थमभिजुम्भते। १४ 





८ ६ १५५ 4.4 * 
जतम मृत्युश्ररदुःखमुखचेतनथम्िनादि। चिद्‌।काश दै सवेगतः हानि लाम फिर कादि॥ 








== ~ क 
काः ` ता यः जः ` भा, 





प्रशन--ज्ञानियों के समान सष वत्ति विद्वानों पर कैहेमान सेहे ! 


उत्तर-जन्म, ल्यु च मुख, दुखादि व्तियां होते हये मी पूर चैतन्य 
सरूप मं इनका पवेथा अभाव है, बाहर देह यात्रा मेँ वत्तिशं नहीं माने तो 
तीव्रतर प्रारब्ध क्या मिट जायगी १३ जीवर प्रचि सृष्टि कश्ने वाज्ञे 
सिद्धान्त का लोप दोगा १४ सप वत्तियां वश मेँ हो जाये तो सब ॒बिहानों 
को क्रिया नहीं दोनी वाधि १५ क्ञानियों शी जद दशा मानेषो हठ 
समाधि अथवा सुपुष्ति मं कान निष्टा दी अतिव्याति होभी १ ६ सब्र वर्तियों 
कालोप माने ता रान्य म स्विदि धिद्रानो तें व्यापि दोप प्राप्त रीवेगा 
१७ तीव्रतर प्रारब्ध के अमिट होने से अपम्भबर दोप ष ८ सप्र वत्तियों 
के अमाव होने पर वेद्‌न्त संदाय का उच्चद्‌ हो जवेगा १६ ज्ञान प्राप्ति 
का क्रम लिखने बाले शास्त्रा से षिरोष होगा २० वतिय के द्वारा परिचार 
कये पिना शास्त्र घ संदितं (स्तक) कौ व्याख्या रचना रने वाल 
अज्ञानी षिद्ध हेगि २१ वेद्‌ शाख भे विदानो के यश्‌, युद्ध भादि अनेक 
=पबहार होते रिख हे, वह सप्र मिथ्या होगे २२ उपदे (सद्गुरु) मे 
द यात्रा के अयं इच्ादि वृततियो के होने पर भिराधुभं की अभद्ध। होने 
0 कसे दगा २२ वृत्ति ऋ सद्भाव देखकर अपनी ञान 
ध क हि ओर संशय ही धनर्थं कारक ह २४ 
मान क दद्ान्‌ निक्किय नहीं हो सकते यह स्पष्ट पिरोष है २५ इत्यादि 
अनेक दोप पूं पच मे विमान ३ तः निष्पत व निर्दोष भरथो सत्य 
मानना भ्रेषस्एर है, अन्यथ विशेष अवनति होती हे। 


(8 कथन से यह रष्ट टै क्षि विद्वान्‌ तीव्रतर प्रार्य अनुषार 
देद ध श ् शर्‌ करता भी सदा अपंग (दुक्त) ह अर अः 
श्र क धभ म नभरस्प विदानो का सम्बन्ध मानना सर्वथा असम्भव 
तवा प्रमाथं वय का नाश है ॥१४। | 
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> ४ जि 


विद्टान्‌ व्यवहार विभास (२४) । १६१ 

कदाचित्क रागलेशं चिकिरसातुमशक्नुधन । योव्रहमनिष्ठा संद प्ट कदास्यात्त्त निश्चयः१५ 
कामेन विजितो ्रह्मा कामेन विजितो हरिः। कामेन विजितः शम्भुः शक्रकामेन निजित॥॥ १६ 
्रवरइयं भावि भावानां प्रतिकारे भवेयदि । तदा दुःलेनं लिष्पेरन्नल राम युधिष्ठिराः ॥१७ 
सदृशं चेष्टते स्वस्याः भृते ज्ञान वानपि । प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहःकिं करिष्यति।।१८ 





राग देप हों कदाचित, सहन करे नहि चीन । ब्रह्म ज्ञान की हानि अति, तत्तव ज्ञान हो सीन्‌॥ 


ब्रद्माशंकर इन्द्र हरि, मोहे इच्छा भोग। चनौर विन्न कौ कथाकिमू, धमे चित्त अयोग ॥ 
प्मव्य भावी उलट कर,दोई जभी प्रतिकार । नलदि युधिष्ठिर रामजी;देत कष्ट निज टार॥ 
करते अपन प्रकृति वश, सभी चेष्ठा जोई । अज्ञ विन प्रारब् हो, निग्रह किस विधि दोद्‌॥ 


` त्ररल-विद्ानं म श््ा भादि व्यवहार नदीं मानने से ओर हानि क्या है | 


उत्तर-पठिसे तो ज्ञान मे दी संशय उत्पन्न होते है, दवितीय वेद्‌, 
वेदान्त के सिद्धान्त से रिरो होकर प्रमाणता प्राप्त होती ह, तांव्रतर प्रारब्ध 
वश क्षिसी काल मं होने बाज्ञे राग, देष व इच्छा, मय भादि आमास मात्र 
मानसी धर्मो के प्रुत हये जो अपनी ज्ञान निष्ठा मे त्ुटि मानता है, 
उस भ्रान्त पुरुप को तत ज्ञान की ददता कदाचित नदीं होती, चिन्त बह 
संशयात्मा पुरुप दनां लोक के सुख ब भेय से भ्रट होता है, भगवद्रीता 
म यह रिखा दै ॥१५॥ 
तीव्रतर प्रारब्ध के वश जव हरि, हर ब्रह्मा व इन्द्र॒ आदि काम्‌ (राग) 
के श्ाधीन होकर अनेक प्रफार के उंच, नीव व्यवहार फरते मये हं तो 
तच्च मलुप्यो की कनी कया हे, अर्थात्‌ प्रबल प्रारम्ध अमिट हे बह 
सर्वज्ञा फो भी भोगनी पड़ती ह ॥१६॥ 
शरवश्य भावी सुख, दुःख आदि की निवृत्ति का कोई उपाय होता तो 
महाराजा नल ब धर्मध्वज युधिष्ठिर अर श्रीराम जी वन आदिमे विशेष 
न्नापत्तियों करके व्याङ्घल न होते, जो यह कहते हे §§ उन्दोनि उपाय ठीक न 
किये ये यह कथन शरयोग्य रौर शास्र के वाक्यो को अन्यथा मानकर हे, 
अतः स्प हरा कि तीव्रतर प्रारब्ध को कोई भी टा नदीं सक्ता ॥१७॥ 
पने २ प्रार्य (बलान संस्कारं) फे श्रनुसार ज्ञानी, अज्ञानी सप्र 
के सु, दुःख अदि व्यषृहार समान दते दै, भीकृम्णवंद्र बणेन करते ई, 
्नि रेषे अरषाध्य व्यवहारो का निग्रह नदीं हो सकता, विन्तु वह भमि 
ह, अर्था परल परि स्वं फो परिया म अवश्य जोदृती हे ॥१८॥ 
२१ 
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१६२ सिद्धान्त रलनाकर । 
व्यवहारे यथेवाश्षस्तथेवासखिल पण्डिताः । वासना मात्र भेदोत्र कारणं बन्ध मोक्तवम्‌ ॥१६ 
 स॒दषु सुखिता नित्यं दुःखिता दुःख इत्तिपु। महात्मानो दस्यते दृश्य एवाप्रवुद्धवत्‌।।२० 
छह विश्च व्यवहार सम, ध्येन वासना भेद्‌। बन्ध मोत का हतु यद्‌, कटं भावना वेद्‌ ॥ 
वे खुल प्रिय विषय मे, अनिष्ट दुख चावप । सदशततानी श्च हो, निश्चय भेद्‌ अरोप ॥ 
, भ्ररन-ज्ञानी शरज्ञानी फे वर्ताष मे छं विलवणता नदीं होवे तो 
्रकषत्ान को सार्थकता कैसे होगी । 
उत्तर-विद्वानो, अज्ञानिर्यां के व्ययहार यथ। प्रारब्ध समान होते दै, 
प्रन देह भ्रादि म थभिमान ब जपत्‌ म सत्यता ओर अत्मा को कर्ता, 
भोक्ता जनना यह तीन विपय्यं तरहवेत्ता म नदीं रहते, इसलिये ज्ञानी शक्त 
सूप है, र तीनों धिपरय्यां सहित अज्ञानी संसार चक्र म निरंतर भ्रमता 
हा मशन्‌ २ कष्टो को सहन रता है, यह दोनों म मारी विलदणता दै । 
जक्ष चान करके देह, अन्तःकरण के नाम, रूप श्रौर व्यवहारो का व्य- 
तिक्रम अदलना) नदीं होत। लैषे पासं मणि कै स्पशौ होने प्र तावे के षडे, 
छोटे बततेन स्वरूप होते है, परन्तु उम फे नाम, रूप श्नौर व्यवहारो म 
वरिचणता नदी होती तेसे दी प्रारञ्ध के अनुसार सुख, दुख ष हानि, 
. लाम्‌ श्रादि ष ५ को श हं ॥ १६॥ 
इट पदाया' की प्राप्ति म सुखी ओर अनिष्ट (दुखदाई) पदार्था मँ दःखी 
विद्वान्‌ भी भयानि के तुल्य होते है, व्यवहार मर सानी, अज्ञानी १९ 
नह ओर अन्त्र निश्वप ब फलों का मेद्‌ विशेष है, अर्थात्‌ अज्ञानी विषर्यय 
दृष्टकर बन्ध होता हे भोर बर्षवे्ता धुक् स्व्प है । यद यात अवश्य हैष 
निहा को दद्‌ प्रयटन फरक साधनों ऋ संग्रह करना कल्याणप्रद ्ै। 
कदी २ पसा होता हे क वीरतर प्रारव्ध फे शा त्रम चान क पश्चात्‌ 
राग आदि प्रगट शो जति है जसे भरीराम्‌ च हये ६ 
त ह अत भराराम भी फ हये, अर्थात्‌ सान के पी 
तीनों शुरो का प्रवतैन होना सम्भव हे । शद भ कै बन गमन काल मं ज्ञान 
कै सष भषदन्यास का विलाप फरना पेते व्यवहार को देख सुनकर 
अविचार मत्य विदानो पे असन का फंड लगाते ह यह वातं महा शोच- 
नीय हं । पिते सवं कथन का भाष यषहेश्चि ठीक गः 


त्व करके ज्ञानी, अ- 
शानी सभी कोमल, तीतर प्रारव्य फो जीत सकते ह श्योर 1 ५. 
होती ह। ज्ञान का एल अज्ञान दी निदि शरौर अन्त्र निवांणपद्‌ की प्राप 
ह जहा २ तरधवेदाभं म सदगुणों का परवरवन लिला हे बह चिलञायुर्भा के 
दिव किये ह, पर नें की स्त॒ए, निनदा से शाता का यु भ्रयोजन नदी॥२० 
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विद्धान्‌ व्यवहार विभास (२४) । १६३ 


सम्यम्बोध वतामेप। वासनैव न वासना । ज्ञानाग्निद्ग्धा द्ग्धस्यकैव वीजस्य वीजता॥।२१ 
सर्वं पर्त कारवस्थो मध्यस्थः स्वंदयिु । ध्येयंतं वासना त्यागमवलंम्य ज्यवस्थित५।२२्‌ 


विन्न वासना नही सत, पावक क्ञान जराय । युना वीज उपज नी श्ानी जन्म विलाय।॥ 
करते पतित भवाह सव, दो सम दणि श्चनूप । ध्येय वासना त्याग कर, लु ब्रह्मातम रूप ॥ 
` ब्रक्न-प्रह्वेत्ता भ जब बासना रहती ह तो पुनः उन कर जन्म होभा । 
उत्तर-पिद्रानां की बासनाये आमास मात्र होने से जन्म छा कौरण 
नदीं होतीं, जैसे ना हा बीज उत्पन्न नहीं होता, तेसे ज्ञानी की नेय सूप 
बासनाये प्रतीति मात्र है,इसलिये ज्ञानी फो यन, युद्ध आदि व्यवहार बन्ष्‌ का 
हेतु नहीं हेते,केवल शरीर यत्रा को सिद्ध करतेदै। बडे प्रारच्धतेश्वर्यहवेहं । 
भ्रान्तिकर प्रतीत हुये सरं शो निदि केथल प्रकश से हेती है, तेपे 
ही रम कर मासित हुये जगत्‌ बन्ध का ब्रह्म ज्ञान कर अमाव होता हे । 
निद्रा शर कल्पित पदाथं खम काल में ज्ञानी, अन्नानी.को सुख, दुःख 
समान देते ह सौर -जागने पर उन का सर्वथा अभाव होता हे । तेसे संसार 
बन्ध भ्रम धिद्ध दै, ज्ञान से इसकी सत्यता नहीं रहती ॥२१॥ 
दपनो २ भ्रति ॐ अ्ननुषार ज्ञानी, अज्ञानी सवर कै होते दं 
प्रस्तु ज्ञान र्ट से संसार बन्ध का भ्रत्यन्तामाव निश्चय होता हं । 
ज्ञानी,अज्ञानी मे यह मेद्‌ अवश्य है षि विद्वान्‌ जगत्‌ को न्पिति ओर 
सरूप को शद्ध अदधैत जानता है भर अज्ञानी जगत्‌ को सल व आमा को 
कत, मोतो जानता हृभा संसार चक्र भँ रमता रहता हं । | 
ते मेपलो को साबुन आदि से धोकर उज्वल करना असम्भव (1 
हैते आसम ज्ञान के शना ओर कोटि उपाया से संसार नाश नहीं होता, 
हिन्हु चानाग्नि कर सदजमर दी जगत्‌ का बाध होता है | जिस प्रकार ारियोकि 
तोडने पर ब अधिक फैला हे तंस कमं रादि कर सं्ार सूप पेड़ विशेष 
बता है भर त्रधोदधर मूल से उवाद इभा वृ सदञ रं घ जाता है 
त र्म ज्ञ(न कर असन रूप मूल संगुक्त उखाड़ हा संसार्‌ तर फर हरा 
नहीं होवा । यद बात शवरश्य ह कि जिस विदान्‌ के निबत्ति, निष्कामता 
होती बह पूज्यनीय, प्रशंसनीय हमा परधिकारियों फो भी तार सकता है 
नीर बाहयपत ( प्रव्चि शील ) ञानी षिषेप ( दुःख ) पाता हुमा मन्द 
रन्ध बाला शास्र म मरेन शिया ईं ॥२२॥ 
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१६४ | सिद्धान्त रत्नाकर । 


संभिदो नास्तिसंकं स्वयं संयेयतामिता। चित्त्वादतो विशाला द्वितयैक कल्येकवा स्थिते॥।२३ 
` शरदा बिद्नोति परम, तसूर्णानन्देक बोधस्तद्‌ बरद वाहमस्मि ॥२४ 
यावया 3 


द्र --------- 
नाहं चेतन वेय वपु, स्वसंबेद्‌ लु नीत । ब्रहम ्नूपदिं वदी त्‌ › एक द्र त नरि मीत ॥ 
होई दवेता अमर, परमानन्दहि मान। में टः सो ब्रहम इक, आतम रूप पिवान ॥ 





[व 
्श्न-जब व्यवहारो से प्री नहीं हा सकती तव विदान्‌ को कैसे जान सकं! 
उचर--बरक्षारमा का ज्ञान स्थसंवे् हे, बाह्य वेटा्ां से विद्वाच्‌ की 
।  प्रीदा अपम्भव हे रिन्त जिज्ाघुभं के मारय बश विद्वानों (सद्गुर) शी 
| संगति ब उन म॑रद्धा आदि होते ह । 
संशय, विपय्यं फी निवत्त स्प यथाथ नश्य खानुमब कर 'गम्य है 
मन बाणी कर अन्य दी निष्ठा का यथाथं ज्ञान नदीं हो सकता श्नोर राग, 
हेष आदिः की अल्पता से निष्काम महात्मा छी संभावना होती ह प्रन्तु राज्य 
र स्थित हये षिदरानं को यश्च, युद्ध आदि सर्वं व्यवदार.करने पढते ह।।२३॥ 
परमानन्द शद्ध चैतन्य ब्रहम मं ह, यदह निश्चय बिद्रानां का हे, अतः 
अनेक भुतियां ज्र्मवे्ता को ब्रघ्षसरूप वणन करती है, उनमें राग देपादि के 
होने व नदीं होने फी कल्पना करना अयोग्य हे।राग, देष आदि फो अपना धर्म 
मान$र प्रशृत हुए श्ज्ञानियों मे राग आदि मानने उचित्‌ ह । करं यह कहते 
ह विदानो मे राग देषादि का माब न जानना हामिकार है उनके सोप 
करनेके लिये नीचे निधय भादिका भद्‌ ष हानिको दिखाते है सकर विवाद 
नहीं रहेगा षह यह हे ष तीतर भरारग्ध से व्रहवेतता म ससो को आमास 
मत्र राम्‌, पादि प्रतीत होते देखकर उनको अज्ञानी समकर यवु शान 
परति से वंचित रहेगे यद बत त्रुटि है हेतु यह है ङि जबर तलक देह आदि 
रिध्यमान हं तत्र तर तीन गुणों का स्वेथा अभाव नहीं हो शिनतु सब नियं 
` भ॑ सल प्रधान सनतङमार ने प्रषल संस्कारो षश जय, प्रिजय प्र श्रति 
कोष रे उनको अधोगति का शाप दिया था शौर सख प्रपान शर वरिण 
ञी भी अषुरो से विशेष युद्ध आदि करते ब्रह्मज्ञान ब सर्वज्ञता फे होन पर 
अपंग हये ( क्त ) सर्प हे । यह स्पष्ट दुभा ४ षाद देद के व्यवशरों 
से बरहमवेचा दी परीबा सुम्भ हे इिये अधिकारी का जिस विदान्‌ 
से संशय द्र होर प्रमाथं लाम हो उस कै सिये वदी शरेष्ठ ई ॥२४॥ 
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र >| ॐ ८ ~ >~. 9 
पुरुषो न शरीरादि न च चित्तादि किचन । पुरुपइचेतनं ५५ न्‌ स नर्यति किरसि 
चित्त दत्ते रीतो यश्ित्तघ॒स्यव मासकः । चैतन्य मात्र संसि 


$° 22 ; 





राग द्रप सव वर्ति क ब्रह्म प्रकाशक रप । चद्व चेतन सिद्ध यद, आत्मानन्द स्वरूपं ॥ 


प्रन्न-चानी की शारीरिक व्यवहारो से पहिचान नीं होती तो | ञ्रीर 
क्या ल्श ह फ जिन कर विद्वान्‌ जानने म भावे | 


उत्तर- ब्रह्म वेत्त! शरीर अन्तःकरण नदीं किन्तु इनसे अतीत चैतन्य 
घन है, तीनों शरीरो के धर्मो से विद्वान्‌ का इद सम्बन्ध नदीं अतः अनेक 
वेद वाक्य उनको त्रह्म सरूप फते हं ॥२५॥ 


राग, दे१ आदि समर वृततियों से अतीत, उनका सादी हरा ज्ञानी पर- 
मानन्द्‌ स्वरूप भे स्थित होता है। शंस का यह मोव हं कि जीवन्॒क्तां मे सुख, 
दुख चौर राग, देप आदि की नश रहने चाहिये इत अथं के निशेय के अथै 
चार प्रौर फी दशा लिखते ह उससे संशय नहीं रहेगा । वह यह टै कि 
ञमपते को ज्ञानी कहाना ब विद्वानों मै राग, ठेप आदि का सर्वथा अमाव 
वताना भौर निज अंतःकरण में सथ वामना के होते भी अपने को वासना 
रहित तार्थं जानना यह ज्ञान बन्ध के लचण हं १ ब्रववेतता मं बासनाभ 
का अप्रा जान कर देह निरबादक वापनाभों के होते श्रपने को भन्ञानी 
मान जेना यह दशा भी शोचनीय है २ इत्तियों के होते इनका साची 
सात्मा फो जानकर असंग निश्य करना कल्याण प्रद ह ३ बेराग्य,अम्यास 
करी प्रवलता से सालक यणो संयुक्त हये प्रबल प्रारब्ध से देह ॒निबदक 
मानसी शृततिपों करत होने पर सव्र को भक्षस्य जान निस्य शद्ध छरदैत 
र्न तिथय रखना यह निष्ठा उम विद्वानों (ओवनधुक्तो) की होती है ४ 


वेद्‌, वेदान्त का प्रबल सिद्धान्त यह है रि यथा सम्भव अनाम स्प 
बाना से बचते हये बलब्रान संस्कारों के वश व्यवहार के दोन पर सब 
बचिया से अतीत प्रकाशक ब शुद्ध ब्क्मात्मा को जान करके इन से सम्बन्ध 


@ 


त मानना यह शरेष्ठ धारणा उचम जीबन्धक्ता षी हे ॥२६॥ 
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रह्म पुरुप देदादि नदि, चिच्च बुद्धि भी नादि। केवल चेतन रूप उस, हेदि पिर काहि ॥ ˆ 
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१६६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


त्च ज्ञान अभ्यास विभास (२५) 


त्चितनं तत्कथनमान्योन्यं तस्रवोधनम्‌ । एतदेक परस्वं च ब्रह्माभ्यासं बिदुबु धाः ॥? 
्रह्ाकार मनेोगूनतिभवाहोऽहं छृतिविना संभ्ञात समाधिःस्याद्धथानाभ्यास प्रकपेज॥२ 
विदिप्यते कदाचिद्धी कमंणा भोग दायिना। पुनःसमादितासस्यात्तदेवाभ्यास पाटवात्‌ ॥३ 
लये संबोधरयेचिततं विचचिप्तं शमयेसुनः। स कपायं बिज्ानीयात्समप्राप्त न चालयेत्‌ ॥॥४ 





करतावितन्‌ बोध निज, ब्रह्म परस्पर कर्थ । एेसी तत्पर एकता, ब्रह्माभ्यासदहिं त्थ ॥ 
्रह्म चितन निस्य प्रति, करो भं मम दूर । थंपरणुखी समाधि लखु, खभ्यासहि भरपूर 
कर्यजनित बित्तपदृति, करे समादित नीत। ध्यान व्रठकर ति घनोःअभ्यासदि पटु मीत॥ 
॥ निद्रा कंदरा जीत कर, सव चिन्तेप मिटाय। रजो चित्त को जान ले, नदि अभ्यास चलाय 


प्रश्न-निष श्रभ्यास के करने प्र तख ज्ञान दी ददता हो,वह कषये । 
उत्तर-एकान्त स्थान मर स्थित होकर निरंतर ब्रह्मारमा का भष 
युक्तया के दारा पेक्य मनन, घ उसी रथं को अपने हृदय म नित्य चितन 
.श्नीर अपने सदश सज्जनो से मिल करके परस्पर तत्व पदार्था कथन, 
श्रवण तथा शरण को प्राप्न दए अधिकारियों फो उसी का निष्कामता पूवक 
पदेश करना पेषी ज्ञान फी धारणा करने प्र ब्रह्म ज्ञान की ददता होती 
है अर्थात्‌ इष प्रकार का ब्रक्षाभ्यास होना श्रेयस्कर होतो हे ॥१॥ 
वततिभ्याप्ी दोरा देत त्रह्माकार सजाति वृत्तियां रूप निदिध्यासन 
करने से परिच्छिन्न भ्रदंकार शी निवृत्ति रूप सुवरिकन्प समाधि दै यद 
अभ्यास की प्रबततता से प्रह होती है॥२॥ 
सुख, दूःख आदि भोगो को देने बाले प्रबर् प्रारब्ध के वशु हूर बुद्धि 
जबर चंचलता को प्राप्त हो तमी उसको ध्यान मं लगाकर सावधान होना 
अर्थात्‌ षैराग्य पूवक शष्ट पदार्थो के चितन को त्याग करके नरह्ात्मा कै अभ्यास 
म इता रखना यह तीव्र अभ्यास केबल्य पद को प्रप करता दै ॥२॥ 
तन्द्रा, निन्दा मे षिलीन हये चित्त को यथयोग उपायों से सवेत छर 
कै अभ्यास मं लगाना, ब इएठित हई बुद्धि फो सावधान फरक ब्रह्म चितन 
करना ओर अन्धं ख हूर बरतिया ढो चलायमान न होने देना श्य प्रकार 
मम्यास शी चढ़ता से सवं संशय, बिपय्यं नष्ट होते ई । पिले सब कथन 
का मावर यद हे § सव अनारम पदार्थो से उदासीन दोर बरहमात्मा का 
४ ` अनन्य अभ्यास करने प्र अदत निथय वाला ज्ञानी कृतां होता है ॥४॥ 





| 
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॥ 


छ्म)त्म अनातम रष्टि दो, चित्त स्वभाव पयान। बिचार ्रातम जुड़ द्‌ दृष्टि यनातम हान॥ 


तंच्वं ज्ञान अभ्यास विभस (२५)। १६७ . 


आटमानारपमकारं स्वमावतोऽवस्थितं सदाचिनत्त' | 
श्रार्मेकाकारतया तिरस्छृतानात्म दृष्टि विदधीत ॥५ 
सर्गादादेव नोत्पन्नं दृश्यं नासत्येव तत्सदा । इदं जगदहं चेति वोधाभ्यासं षिदुः परे॥६.. 
ध्याठध्यान विदहीनोऽस्मि ध्यान हीनोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ । 
लच्यालदय विहीनोऽस्मि लय हीन रसोऽस्म्यहम्‌ ॥!७ 


सगं श्नादिमे जगत यहश्ुश्रा नदीं ्रयफाल।भहं धिज्ञ जग याध सव,नदिं थभ्यासहि चाल्‌॥ 
ध्याता ध्यान दोसे परे, ध्येय ब्रह्म नहि मीत । पर ह“लकच्य अलय से, नहीं सत्य लय नीत।॥ 








प्रशन--अनात्म रूप जगत्‌ यदि अपत्य ह तो प्रतीत क्यो होता ह ! 
उत्तर- ्रात्माकार व ॒श्ननात्मकार चित्त के दी दो प्रवाह है, भत्मा 
चितन दारा नात्म वासनां को जोतश्षर त्रह्म की धारणा करो ॥\॥ 


दश्य (भरपंच) रान्ति से भाता है वास्तब से नहीं १ उत्पति, विनाश 
होने बाते पदाथ सत्य नदीं ह्येते २, खप्न जगत्‌ निन्द्रा जद्योशी) मे सत्य 
.भासता है वेत (जाग) कर नहीं रहता वैसे यह प्रपंच मूढा है ३ ज एक रस `. 
रहै वही सत्य है, निल पिकारी (तबदीली बाला) जगत्‌ असत्य है ४ संसारी 
लोग भी जगत्‌ को भटा वताते हं ५ सात्विक काल म सथ को जगत्‌ मिथ्या 
जान पडता है & सत्य शाद भ जगत्‌ को मिथ्या वेन क्षिया है,७ प्रपंच का 
धर्थंही मृ है = संसारनाम संसरने ऋ हं & इस जगद्‌ का कारण माया 
ही छलल स्प द १० भरूसयु समप राम २ सत्य दै नौर सब्र असत्य यद 
शब्द चारो ओर सुनाई देता है ११ गे गोचर जं लग मन जाई, सो 
स्र मया जानो माई । यह रामायण म वणित ह १२ सज्जन विचार से 
जगत्‌ ओ भूट (प्म ₹4) इते द १३ इन्द्रजाल सम दीदता हरा जगन्‌ 
तत्य नदीं १४ अने वेद्‌ प्रायो ब युक्तियां से प्रपंच अक्त्य निश्चय हाता 
है १५ मन के श्वत हे जगत्‌ भाता हं शरीर मन के लय हुए विलय 
हेता है इसी पिचार को पिदा अभ्पाष्त जगते ई ॥६॥ 

शरति षम शदरैत सूप वरह भह मरे म भ्यावा, ध्यान, ध्येय स्प 
जगत्‌ का श्रयन्ताशव दै यह वेदान्त का पिद्न्व ह शरीर दय ब श्रल्य 
म्र चै रदित तथः तथ होने से अतीत तक्म मह ॥७॥ 
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१६८ सिद्धान्त रत्नाकर । 


माृमानषिहीगोऽसिमि मायादीनशिबोऽस्म्यहम्‌। सर्वन्द्रियविदीनो स्मि सवंकमेकृदभ्यदम्‌। 
सर्वप्रकाशरूपोऽस्मिचिन्माघ्रग्योतिऽस्म्यहम्‌। काल्रयविसुक्तोऽस्मिकामादिरहतोऽस्म्यहम्‌। 

... स॒क्तशोनोऽस्मिसुक्तोऽस्मिमोसदीनोऽस्म्यहंसद्‌। गं तव्वदेशविदहीनोऽस्मिगमनादिविवजितः। 
सव॑दा समरूपोऽस्मि शतोऽस्मि पुरुपोत्तमः। चिदक्तरोऽहं सत्योऽहं बासदेवोऽजरोऽमर्‌१।. 
^. महूमेवात्रं ब्रह्मवासदेवास्यमद्रयम्‌ 1 पर ब्रह्म स्वरूपोऽदं परमानन्द्मस्म्यहम्‌ ॥१२ 
निविकल्पस्वरूपोऽस्मिनिरीदोऽस्मिनिरामयः। अ्रपरिच्छिन्नरूपोऽस्मिद्यनन्तानन्द्रूपवान्‌। 


माणदि माता नहि उभय;मेय चिना शिवस्य । यिपय इन्द्रियों का नहीं, दो सच क्रिया ्नृप॥ 
सव को कड प्रकाश म, करान दौप सम श्राहि। काल सीन से परे षः नदीं शिसी की चाहि॥ 
मुक्तरददित भी युक्तमम,चन्ध मोक्त नदिं चीन । गमन योग्य नदि देशमम,गमन्‌ क्रियासे दीन 
नित्य शूप सामान्य ममःनारायण दुर नाशाचेतन धन्त सत्य बपुपृं नजर विनाश 
| छन्त परण ब्रष्म चिद्‌; यासदेव इक रुप । व्यापक ह“माया परे, परमानन्द स्वरूप ॥ 
| मंम स्वरूप हे भेद्‌ विनःइच्छा रहित रोग।पूरण सभी अनंत लखुःसुश्ख रूपनहि शोग।॥। 


परश्न-पदि जगत्‌ असत्य ह तो इसा वोस्तविक स्परूप कपा है वह 
छपा कर बेन फीनिये । 
उत्तर-प्रमाता, प्रमाण प्रमेय आ्ादि स॒ ॒त्रिपि्यो वास्तव से केरल 
शिव सरूप ब्रक्ष हे भत्‌; सथ इच्र्थो व मनश्मादिकेरूपव नाम भीर 
यवहारो के कन्पिति होने पर जगत की रचना से युक्त अक्ष मं हं ॥८॥ 
भूत, भोतिक रुप प्रपंच का एक रस प्रकाश (सिद्ध करता) सख्यं 
प्रकाश चैतन्य ब्रहम मं (भत्मा) यस्तव रूप सदा क्त रोर काम भादि 
राजस तामस वृत्तया से अतीत हूं ॥६॥ 
भं चेतन्य सदेव शक्त खर्प हं शतः मेरे मे क्त होने फी इच्छा 
नहीं यानी निस्य क्त स्वरूप, एक रस बरक क्रिया अतीत ब्रह भे ह ॥१०॥ 
सब्र जगत्‌ कं भाधार ब पटरविक्ारों से रहित पुरुषोत्तम माया फा 
अधिष्ठान नारायण देव बिदानन्द ब्रहम मं हं ॥११॥ 
नाश रहित सष मे अनुस्यूत बरक चैतन्प सभ्रको सत्ता व ज्ञान शक्ति 
देने बाजञाश्रदरेत रूप, मापा से परे अनन्द सथद्र के लेगानन्द से त्रिलोकी 
के स्र जीव आनन्दित होते हं ३ह परमानन्द ब्रहम प हं ॥१२॥ 


निर्विकल्प ( मेद्‌ ब संशय से रहित ) भर सब क्रियाभों य इच्चया 


आदि से क्त अदुःख _ पद ह भर तीनो परिच्छेदो से तीत अविनागी 
नित्यानन्द खसरूप अद्वैत ब्रक्ष म ट ॥१३॥ 
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५ ४) ^ 


विद्वान्‌ व्यवहार विभां (२९)। ॐ ~+ (- ~ 3, 
४3 ९ म ध 
भरात्माराम स्ररूपोऽस्मि द्यदमात्मा सदाशिवः {. ४ ( ५ & व 


दि मध्यान्त शल्योऽस्मि छाकाश सदशोऽस्मयम (१४ ५.०) 


स्वाधिष्ठान रूपोऽस्मि सववा चिद्रनोऽस्म्यदम्‌। १९. ५,४९ ` † ~ 


चित्तृत्तिबिहीनोऽदहं षिद्‌ स्मेकरसोऽस्म्यदम्‌ ध १५९.” & < , 


भाक राद्पिपृद्दमोऽदमाद्यन्ताभाववानदम्‌। सत्तामात्रसखरूपोऽं 


ऽस्ग्यहुमू~ [> 


नाम भियुछेऽदमहानन्दविमहः। भादि चैतन्य मघ्ोऽहमसण्डकरसोऽस्यहम || ८ 


स्त्र पू ूपोऽदं परमाशरत रसोऽरम्यहम्‌ । एकमेषाद्वितीयं सदुबहमेबाहं न संशयम १८॥ 


अर्दनहारिममन्त्रोऽयंनन्मपापविनाशयेत्‌।महह्मास्मिमन्ोऽयंछोटिदोपानविनाशयेत्‌९६ 


भरतम ब्रह्म स्हू्प चित,नित्य परमकल्यान।श्रादि श्र॑त मधि रदितर्हूसम चाकाशपिद्धान॥ 
शधिष्ठानमे दद्य सव;करस नित्य अनूप । चित्त वृत्ति से रहित जो, ्रातम चिद है रूप 
सुम रं भाकाश से,्रादि अन्तसे रदित। फेवल सत्य स्वरूप मम, चेतन नन्द्‌ सहित ॥ 


नाम रूपसे रदित मम, हँ ्ानन्द्‌ स्वरूप । कारण चेतन मात्र सव, इक रस पूरण रूप॥ - 


सवमें व्यापक रूप जो, म घत का सार। भेद्‌ रहित हँ एक पुनि, सत म शरहष अपार ॥ 


-अहं बरह्मकर ध्यान यहः दोप कोटि सव नाश! मंगर लच्य यह ब्रह्म मै, बिदानन्द्‌ की ्राश 


परन-षवर मे पापक सत्य भाभा को अपना खरप केसे जायं १ 

उत्तर-सपर जगत्‌ मे पूं सर्वाहमा, शिवरूप, आदि, मध्य, अन्त से 
रहित भराकाश से भी दम श्रनुस्यूत सूप ॒भरवाच्य पद्‌ मं ह ॥१४॥ ` 

सव्र संतार का अधिष्ठान (बास्तप्रिक रूप) से चैतन्यात्मा भ हं ओर 
प्रमा, अप्रमा, भेद, स्परति भ्रमाव इन पाचों धरया से तीत इनका 
प्रकाशक एक रक्ष चिदात्मा मं हं ॥१५॥ | 

काश पन्कि म।या से भी दम, भविनाशी, तीनों कालो से 
एक सूप, केवल सत्तामत्र, ज्ञाननन्द्‌, एक रप, बह्मात्मा मे ह ॥१६॥ 

नाम, रूप्‌, क्रियात्मि सत्र जगत से अतीत, केप्रल आनन्द खह्प 
संष्ार का आदि (कारण) चेतन्यभत्र भौर स्नाति, विंजाति, खगत इन 
तीनों परिच्छदां (भदो) से शक्त, अरब्वणड स्वरूप ब्रह्म भं ह ॥१७॥ 

सुभ मे उपक, अध्रुमथ, अद्वैत स्फुशं (चैतन्य), देत कल्पना ते 
रहित त्रथकाल अवाध्य मं ह यह निषंशय द ॥१८॥ 

अहं ब्रह्मास्मि (मं ब्रहम हं) यह वेदां का महा मनर है इसको मदा- 
वाक्य भी कहते हं इषा भभ्याश्च अने जन्मों के पातिक्षां को नष्ट करवा 
समीर काम कोष भादि पम्पूणं बपनाभरों फो दूर करके शुद्ध रता है भतः 
इसका सदा श्रभ्यास कना चाधि ॥१६॥ 

| २२ 
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१७० - सिद्धान्त रत्नाकर । 

सवं मन्त्रान्ससुत्छञय एतन्मन्त्रं समभ्यपेत्‌। 

सद्यो मो्तमवाप्नोति नारित संदेहमरखुवपि ॥२०॥ 
प्वंमयत्थेदानीभिदासुतरोभयत्रच । विदितोऽविदितोप्येप समः सर्वायु इत्तिपु ॥२१॥ 
नित्यस्पंद्‌ मयो नित्यमपि देवात्सदा गतेः। स्थाणोरप्यश्रियो निस्यमाकाशादप्यलेपक१।२२॥ 
चेतनाकलना रूपीस बाष्याभ्यंतराभितः।जगत्‌ पदाथ संभरे सत्ता सामान्य मास्थित।२३॥ 
छदमेवास्मिमे नास्ति कलना पि फिलतरा। रेणु नेवारएु न्योन्निपद्म पत्रमिवां मसा ॥२४॥ 


मन्त्र रौर सव त्यागके,इसका कर अभ्यास । होवो मुक्त अवदय तुभ,संशय भ्रम विनाश 
करस चातम्‌ लोक श्रय,विदित निषिद्ध प्रतीति। मोक्ताभासत शुद्धलख,सासीसभीभतीत॥ 
हे क्रिय गति वायुसम,्रचल टूढबत जान । सलिप्र नम तुल आत्मा मुक्तहप वर ज्ञान ॥ 
स्पंद्कला संयुक्त लखु, बाह्या तर भाधार । अधिष्टान जग सवे गत, सत्ता ब्रह्म अपार ॥ 
शद्ध नित्य है. रूपसम,सव संअन्धदि हीन । रज आकाशदिलिप्तनष्िःवारि कमलवत चीन॥ 


प्रश्न-बेद्‌, शा पर अने उत्तम २ मन्त्र लिखे ह इसमे विशेषता 
क्या हे १ यह रथं मेरे षोषदी इता के लिये कषे । 


उत्तर- सम्पूणं जपो, तरपा घ यज्ञा श्नौर भी शुम छतों की अपेता से 
यह महावाक्य रूप मन्त्र स्व॑ वेद का सार है, इसके नित्य अभ्यास करने 
प्र मनुष्य शीघं कैवल्य भाव फो प्राप्त होता ₹।२०॥ 


आत्मदेष तीनों कालो मे एफ रस भौर चतुर्दश मरनं मे पूर, तथा 
शमाशुम इमो का भेरक, चार सवं का मोक्ता, वास्तव से असंग, अधात्‌ 
सख, दुःख आदि से क्र, प्रमाथं दृष्टि से नित्य श्र्रिय, शद, सव 
अनुस्यूत तर्च ६।॥२१॥ 


मात्मा निस्य अचल षटुभ्ा मी वाहन दृष्टि से प्रन से शीधी वेग 
भाला भर सत्र मँ पं हृभा मी सदो भलि है । उस पम स्म अवात 
का निरन्तर अभ्या कतना क्ष्य है ॥२२॥ 
फुरणे सूप कलना सित त्रक्ातमा प्रतीव होता भी ग्रपग श्रौ 
आदि सप्र उपाधियां भर स्थित, स्र समान जगत्‌ १२ 


त्‌ का श्राधार 
समस्त जगत्‌ मे सत्ता समान्य (पर) हे ॥२२॥ इ 


म ब्रमतमा स्व शद ब एव से रीत हुमा आश्म की नाः भदा 
अलम्‌ भीर स्वेथा अक्रिय तथा जल मे कमल प्र दै समान निर्य ई, सा 
अम्पराष करना एकत दाता ह ॥२४॥ 
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१७१ 


गीता समुदाय ज्ञान वात्ति छटा रल (६) 
श्रीराम गीता बिमा (२९६). 


दहं प्रपन्नोऽरिमि पदाम्बुजं प्रभो मवापवर्गं तव योगिभावितम्‌। 
यथाऽञ्जसाऽज्ञानमपारब।रिपि सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥१ 
श्मादौ स्थवर्णाश्रम वणिताः फ्ियाः कृत्वा समासादित शद्धमानसः। 
समाप्य तसूर्वुपात्तसाधनः समाश्रयेत्‌ सदूशुरमारमलब्धये ॥२ 
ज्ञानमेवास्य दि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते । 
विव तन्नाशविधौ पटीयसी न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्‌ ॥३ 
तस्माच्यजेत्कार्य॑मरेपतः सुधीष्रियाविरोधन्न समुचयो भषेत्‌। 
श्रातमातुखन्थानपरायणः सद्‌ा निबृ्तसर्वन्दरियवृक्तिगोचरः ॥४ 
यव्‌। परात्मात्मविभेदभेदकं विज्ञानमार्मन्यवभाति भास्वरम्‌ । 
तदेव साया प्रवि लीयतेंजसा सकारशाकारणमात्मसं खतेः ॥५ 
स जगवन्‌ शर हः नासतो मय संसार । शीघ्र क्ञान सुदि ठ ह, नाशो मय संसार । शीघ्र क्ञान मुदि दीजिये, पावा मुक्त अपार॥ 
कर्म उपासन प्रथम कर,मल वित्तेपदोनाश। फिर सदूगुरुकी शरणएतेःधार ज्ञान की भआशा॥ 
वन्य काणं थक्ञान दै, ज्ञान सीषिये तात । कमं तान फा भेद्‌ भति, तजो कमं तव भ्रात्‌॥ 
विपय वासना द्वो करःकमं फल भी स्याग । मातम चिन्तन कीजियेरषं भोग नदि राग॥। 
जोव घ्रह्म के मेद्‌ का, करे ज्ञान सव नाश । कारण माया नष्ट हो, पावो भानन्द्‌ रारा॥ 


प्ररन-एान्त मं प्रषन्नतापूवे देख श्रीरामजी को लदमण कहने लगा । 
कि हे भण्न्‌ में भ्रापकी शरण को प्राप्त हुश्रा हं तः जन्म, मरण के भय 
दूर करने बाला ज्ञान एमे दीनिपे, कि जिकर शुक्ति की प्रप्र होवे ॥१॥ 

उत्तर-हे भ्राता | पिते वर्णाधम ॐ अनुसार कमे, उपासना करते हये 
अभिका के मल, विप दोनो दोषां के निवृति होने पर अंतःकरण ज्ञान 
्रा्षि के योग्य होता है त्र सद्शुर के समीप जाङ्र त्रहज्ञान प्राप्ति के 
लिये विनीत भाव से उपदेश लेना चाये ॥२॥ 

बन्ध का हेतु खरूप ऋ भज्ञान ह उपे द्र करने कै सिये श्वान को 
प्राना उवित है तब करम, उपासना फो त्याग देना योग्य हं हेतु यह हे कि 
म, उपारना दोनों ेद घे हते है र ज्ञान चे मेद्‌ नप्ट दोता ह ॥२॥ 

कर्म कौ कर्तव्यता श्रौर उसका एल विष्य भोगा फो भी त्यागकर 
्क्मारमा चिन्तन करते इए भरस्चान दूर होता है ॥४॥ 
न्रह्ञान दे रयलन से मेद भ्रम नष्ट होश साय उसके कारण अज्ञान 
का मी ना होने पर परमानन्द की भ्रा सूप मति होती हे ॥५॥ 
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१७२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


तिप्रमाणाभिविनारशिता च सा कथंभविप्यत्यपि कायकारिणी । 

विक्तानमात्रादमलाद्वितीयतस्तस्माद्विद्या न पुनभेविश्यति ॥९ 
यदि स्म नशर न पुनः प्रसूयते कर्तादमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ स्वतन्त्रा न किमप्यपेत्तते विया विमोक्ताय विभाति केवला ॥७ 
भद्धान्वितस्तत्त्वमसीतिबाङ्यतो गुरोः भ्रसाद्‌द्पि शद्धमानसः । 

विज्ञाय वेकारम्यमथात्मजीवयोः सुखी भवेन्मेरु रिवाप्रकम्पनः ॥८ 
एकारंमकत्वाजदती न सम्भृषेत्तथाऽजहज््तणएता विरोधतः । 

सोऽयं पदार्थायिव्‌ भागलक्तणा युञ्येत तत्वं पद्योरदोपतः ॥६ 
रसादिपंचीृतमूतसम्भवं भोगालयं दुः्लसुखादिकमेणाम्‌ । 

शरीरमायन्तवदादिकमेजं मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मनः ॥१० 


का > => न~ 7 - 


युक्ति परमाणि ज्ञान हो.मूलान्नान प्रिनाश। पुनः जन्म होता नही, जग कारण हयो नाश ॥ 
अनुभव पीठे अहतानदीं होवे प्रतीत । स्वतंत्र नाशे जगत को, मोन्ञ स॒रक्ख हो मीत ॥ 
वेद गुह विश्वास धर, तत्वमसी सुन वाक । भतम परात्म एकता, पाय श्नाननद्‌ छाक ॥ 
जहति जहती स्याग पुनि,माग त्याग को जोड] जीव ब्रह्म की एकता,भेद्‌ाभरमसथतो॥ 
पन्रीहृत कर जोरचा, वह्‌ मोतिक भपंच । स्थूल उपाी त्याग कर, प्रद ज्ञान ढो संच ॥| 
रन तमान के प्राप्त हृए जन्म मरण होते ह षिदेह करति होतीहै । 
उत्तर- षेद, वेदान्त के प्रमणं व युक्तयो कै दारा द अपरोच ज्ञान को 
राप्ठ होकर जन्म, मृत्यु से रहित हा ज्ञानी ब्म मे अभेद होता हे ॥६॥ 
रकष भोष हए पात्‌ देद अमिमान आदि नदीं रहते विन्त नौर षी 
सुहायतां से भिना ख्तन्तर (इकला) ब्रह्म्चान हौ जगत्‌ ब ततश्नरण भर्ञान 
को नाश करके करित देने मे सामर्थ्यं है ॥७॥ . 
0 श सद्शुर्‌ र बाया में भ्रढापूर्वंङ शिष्य तत्वमति 
आदि महावाक्यं को भ्रवण कर ब्रह्मात्मा फी एकता 
इभा र पै ९ हेत! ह ॥८॥ म 
न्त > जहति व अजहतिं भ्रोर भाग त्याग तीन प्रकार 

वरेन की है उनम अन्त को माग तयाग लत्तणा का ६ व 
म उपयोगहे 6 ९ वाच्यां भे वररोभी अशो (उपाधियो) षो त्याग 

वत्‌, सवं पदी भ स्थित जस्य भरो की एता निष होती ३।९॥ 

, पचो भूतो" े प॑चीरण से तव्यार हए स्थूल शरीर को असज्जद्‌ 
जान करके सवरं का अधिष्ठान (वास्तव सस्य) ब्रह्मात्मा की पथार्थं एकता 
को रत होना योग्य हे उषम भावं की निरृति होकर प्ारज्य फे समाप्त 
९ विदान्‌ निवांण पद मे' विभाम पाता है ॥१०॥ 
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श्रीराम गीता विमास (२६) । १७३ 

सूदमं मनोबुद्धि दशेन्द्रयेयुतं प्रणेरपञचीटत भूतसम्भवम्‌ । 

भोक्त; सेखादेरनुसाधनं मवेच्छरीरमन्यद्वि दुरात्मनो बुधाः ॥११॥ . 
अनाद्निर्वाच्यमषीद कारणं माया प्रधानं तु परं शरीरकम्‌। 

उपाधि भेद्‌।तु' यतः प्रथक्‌ स्थितं स्वाःमानमात्मन्य व धारयेक्र मात्‌ ॥१२॥ 
बुद्धे खिधा वृत्तिरपीद्‌ दश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणव्रयात्मनः । 

श्मन्योऽन्यतोऽस्मिन्ग्यभिचारतो?सृपा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥१३॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां संघाद्‌ टजसर' परिवत्तते धियः। 

यृत्तिस्तमोमूलतयाऽन्नलक्तणा यावद्धेत्तावदसौमवोद्धवः ॥१४॥ 
नेति प्रभारोन निराकृतऽखिलो हृदा समास्वादितचिदुघनसतः । 

त्यजेदशेप जगदात्तसद्रसं पीत्वा यथां भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ।॥ ९५॥ 


सुद्म अपद्ची छत हो, मन्‌ इन्द्रिय संसार । इससे न्यारा जानिये, चातम जगदाधार ॥ 


अनादि वाच्य देह लखि, माया वपु भक्षान । तीनों देहा से परे, शुद्ध भातमा जान ॥ 
त्रय गुण माया फैलती, मिथ्या उसका भाव । जामत स्वप्नघुपुपतसे, एक ब्रहम परभाव ॥ 
देह इन्द्रिया प्राण मनः चैतन सत्ता पाय । चेष्टा दोवे जव तलक; तमी जगत्‌ काय ॥ 


नेतिनेति श्रुति वाक्य सेग्यवदारदि सव वाध। ज्ञान असूत को पान कर, त्यागो सभी उपाधि 
ग्रशन-मन, युद्धि आदि आत्मा से मिले हये भासते हे इनका अभेद 


कैसे है यह बण॑न कीभ्ि ! 

उत्तर~-पांचों भूतों का पञ्चकरण न होकर उनके सासिक, राजस 
द्यादि युणों से चार शंतःकरण, पांच प्राण, ज्ञान, कमे इन्द्रियां बनती ह 
यह सब समाज, भूतो फा कायं दोनेसे जढ्‌+अपत्य हं रोर ब्रहमारमा इनसे 
विल्तषण सत्थ घखरूप सव जगत्‌ का अधिष्टान ह ॥११॥ 

शनादि, अनिर्वचनीय रूप तीसरा करण शरीर ह उतो अज्ञान श्रौर 
समप्ठिरूप से म।या कते ह यद .मी अ्ननात्म दश्यरूप हे तः इससे भिन्न 


शुद्धात्मा निश्चय करने योग्य हं ॥१२॥ 
५ तीनों गुणा सहित माया ही संसार रचना रूप होकर विस्तार पाती हे 


अर्थाद्‌ जाग्रत, ख्प्न, घुपुप्ति ओर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय भादि त्रिपुटि 
रूप जगत्‌ हो भासती है शौर इस मिथ्या प्रपंच से ब्रह्मात्मा थतीत हे ॥१३॥ 

सथूश शरीर, भ्रा, इन्द्रियां भोर अन्तःकरण यह सब भ्ारमा की सत्ता 
को पाकर व्यवहार करते दै । स्थूल, ददम, कौरण सब मिलकर जगत्‌ 
बृदाता है इक प्रफारक खयं ज्योति ब्रघमाटभा इससे परे हे ॥१४॥ 

श्रविमे वर्सन हये नेति, नेति इस क्य से कारण, कायं ष ज्‌, 
चेतन, भौर भाव, अमाव सप्र को बाध (मिथ्या) जन करके जीवर तरह की 
एकता का दद निय रूप श्ानामृत से तुम वप्त शेषो ॥११॥ ` 
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१५४ सिद्धान्त रत्नाकर 1 
। ज यतेनाऽपि विवद्धं ते नवः 1 
ध व खर्यभ्रमः ति ॥१६॥ 
बिध कथं भवो दुःखमयः 
स प्रकाशते श्चाने वियत विरोधतः सतणएात्‌.। १५ 
~. यद्त्यद्न्य्र विमाव्यते भमादष्यासमित्यहरगु विपरिवितः । 
_ ~ असरपंभूतेऽदहिविभावनं यथा रञभ्वादि क तद्वद्‌ ीरवरे जगत्‌ ॥९८॥ 
अनायविदयोद्धवयुद्धिविम्थितो जीवः प्रकाशोऽयमिदीयंते चितः। 
समा भियः साक्ितया प्रथकिस्थतो वुद्धाऽपरिष््न्नपरः स एव हि ॥१२॥। 
निद्धि्बसात्तात्मधियां प्रसं गतस्तवेकव्र॒वासादनलाकलोदवत्‌ । 
अन्योऽन्यमध्यासवशासरतीयते जडाजदत्यं च वदाल ॥ ० 
करसदसशोज्ान।पद्‌ विकारसे रदितनिवःस्वयप्रक[श सुखखानि। 
1 रूप संसार । यद अध्यास चनता नदी, याघ फरो जग हार ॥ 
विपरीत भासे वस्तु जो, भरम ध्यास स््रप। रज्‌ सपं हो भाता त्यां मिथ्या जगरूप। 
्रद् विया योग से, जीव कदाबे सोद । साती जानो बुद्धि का, न्यारा आतम जो ॥ 
वित्त चैतन्य संग कर, भाते जग व्यवहार । पावक लोहा तप्र कर, लाल उष्ण वपु धार ॥_ 
प्रर -अत्ममेकचै जन्म, मरण श्रादि प्रतीत होतेहैफिर न्यारा दये जने! 
उत्तर-अन्म, स्यु भादि विंशमर स्थूल देह कै दं भरमा उत्पति श्रादि 
पट विकासं से अतीत खयं ्रदमरा संर से पिलचण मानन्द्‌ सथर १।१६॥ 
` श्वैत्य खष श्नानन्द भण्डार प अघज्जड, दुःखरूष संसार का तीना 
चाल म संबन्ध (अध्यास) षन नदीं सकता इसलिये सब जगत्‌ फो खप्न 
सृष्टि के समान्‌ मिध्या जानकर द्वैत निष्ठा करो ॥१७॥ 
ज्ञो घ्रह्मास्मा से विपरीत (उलट) खमभाव बाते पदार्थो का चेतन्यात्मा 
से सम्बन्ध ही नहीं तो भरध्यास कथो माना जावे, जसे रमे सपे की एकता 
(अध्यास्‌) मिथ्या है तैषे ही त्रहमारमा मे मिथ्या जगत्‌ प्रतीत होता. है । 
यथा युय से ध्न सब का अयता निथय इना भयर हे ।।१८॥ 
रक्ष ब अगिद्या के कल्पित संबन्ध से अज्ञान दशा मं जीव कदाता हं 
ओर विचार (जान) दारा अव्या ब बुद्धि मादि का साकी (काशक) ब्रह्मा 
त्मा इस खमाज से सदा न्यारा है ॥१६॥ 
वित्त (महकार) ब चैतन्य मे मिथ्या कन्ध श्रातेष करदः जगत्‌ फे 
सव व्यवहार भासते हे घे अग्नि फे संग को पाकर लोह मे लाल व वप्ता 
आदि गुण भरतीत होते हे। तेसे चैतन्य आत्मा दैः तादात्म्य से बुद्ध, 
इन्धरियां आदि म ज्ञान ब वेष्टा होती मापरती ह ॥२०॥ 
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श्री रामगीता विभास (२६) । ८ 


/ @ ६.4, ` 
भरकाशलूपोऽहमजोऽदमद्योऽसशृद्धिभातोऽहमतीवनिमलः । ९. 2 ( ई ० 


विशद्धधिक्नानधनो निरामः सम्पूणं आाननयमयोऽदमलिव २१ ॥ 


विविक्त श्राघीन उपारतेन्दरियोविनिर्जितास्मा विमलान्तराशगृण।‰\ €, \ # 15. 


विभावयेदेक मनन्यसाधनेो विन्नानदकरेवज्ञ ात्मसं र्थतः ॥ ६२ ५ 


ए, १ 
ध । 
= +! 
॥ 


श्राकारसं हः पुरपो टि विश्वको ह्य कारकस्तेजस इय्येते क्रमात्‌ ॥+.. > ^ 


आर्ते मनारः पसिश्चतेऽधिलः समायिपूषं न तु वत्भतो भवेत्‌)।रङीं ~` ` 


एवं सद्‌! ज्ञानपरास्ममावनः स्वानन्दतुष्टः परि विस्पृताखिलः ॥ + 


[ब 


शास्ते ख निस्यात्मशस्वप्रशकभ्सान्तादधि सुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌ ॥२४॥ 
घ्य्रालैवमात्मानमर निशं मुनिस्तिष्ठेस्सदा सु्तसमस्त बन्धनः ॥ 
्ारयमडइनन्नभिभानवन्नितो मयपरेव सात्तासधि ्ीयते ततः ॥२९॥ 

्रन्नश अहं जन्म भिन,निर्मल त्ञान स्वरूप । नित्रिकार आनन्दमय सातो सभी स्वल्प 

इकाप्र इन्द्रिय जोतमन, अभ्यासदि शुत्र चीन 1 नित त्रश्ातम्‌ ध्यानपे, यद्ध निष्ठा बीन ॥ 
छ्मफार उकार मकारह, ्ओोदम्‌ मात्तिरातीन । ब्म क्ञानमे {लीन जव, सभी एकता चीन ॥ 
हो ेसा विज्ञानः प्रकाशा उ्यापक रूप । जगत वाध च्ानन्द्‌ लयः सुत अचल स्वरूप ॥ 
सैव चितये सुनीवर,सव्र सधन्ध हो सीन। शन्त परार्ध भोगङर, युक चेतन मं लीन ॥ 





्रश-तीनों गुणौ षे अतीत ब्रह्मात्माके सथ ञ्सीत त्र्नात्मक सथ प्रिेपय युक्तिक किये किये । 


उत्तर-पे (बरह्मात्मा) खयं प्रफाश॒ अजन्मा, अदवेत, नित्य शद्‌, 
चैतन्य घन, नि्वि्ार, आनन्द सरूप सपर फा सादी हं, अधिश्रि को 
सदैव यह चितन करना उचित हं ॥२१॥ 

एकान्त स्थान प एकाएकी स्थिति हो मन, इन्द्रियां को ख २ विपो 
ते रोक करके सद्‌ ्रश्ारमा का भ्यास करते हुए अद्रेत निश्वय हने पर 
सव दख का भवर भरर परमानन्द क प्रापि स्म कोषल्य रक्ते होवीहे।।२२॥ 

व्यष्टि विश, समष्टि विराट ब व्यष्टि वेन, समष्टि हिरण्यगम शर 
व्यष्टि सष्टिरैशवर यद श्रोरमू हीतोनमत्राहिदनकर विचारदयरा शदरनिगुण 
राटा रूप चहुथं मात्रा मर एकता निश्चय इरे शप्र दोषी ६।२२॥ 
` पष्टिली की युक्यो च प्रमाणां . करके स्या, व्यापक नक्ञ का 
दृ योध जग प्रा होता है तो सब जाद्‌ शा भ्रत्यन्ता्वि जानकर प्रमा- 
नन्दरूप अचल पद्‌ मे स्थिति होती ह ॥२४॥ ध 

मननशील पर्ष रप्र संर के सं¶ का त्याग देते हं भीर निर्य 
दाहा श्वा चितन करते हये शिवान को प्राप दाते हं तथा प्रारन्ध के अत 
हुये निर्वाण पद को पाते हं । हे श्रिय घ्राता { इव प्रकार तुम भी सव जगत्‌ 
से उदासीन ह्र ज्ञान की प्राप्ति रा श चैतन्य म अभेद होगे ॥२५५॥ ; 
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१५६ सिद्धान्त रत्नाकरं । 


मगवद्गीता सार विम।स (२७) । 
मपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः कलि महीकृते । निहत्य धाराः फा प्रीतिः स्याज्नादेन १ 
एवसुक्वाऽजु नःसंखये रथोपध्थ उपातरिशित्‌ः विभ्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानस५।।२ 
यं हि न व्यथयंतयेते पुरपं पुरुपपैभम । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।३॥ 
नासतो बिद्यते भावो नमविो विद्यते सतः। उभयोरपि ृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशीमि।? 


तवत इमे देहा निस्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशनोऽप्रमेयस्य तस्माच्‌ दयस्व भारत॥५ 


हतं दुष्ट मुमको जभो,तो भी माङ नादि । तीन लोक के राञ्य हितःतुच्छ भूमि किम चाह्‌॥ 
यहकहि ज्ञु न मौनधरथनुपत्राण तजदीनाकरू युद्ध नरि ष्ण जी,मन व्याल रतिक्तीन॥। 
मोह्‌ःशोफ न व्यापते,सुखदु खमे रह धीर। ज्ञान मुक्ति के योग्य बह;हे अजु न सुन चीर॥ 
्रसत्यका होना नही, सत्य होय नदि नाश । इन दोनांके नियम काल्तानी हृद्य प्रकाश ॥ 


देह विनाशी ईं सभीऽष्रह्न निस्य अविनाश । श्ननम्त अपार तमा; युद्ध के तज भाश ॥ 


द क 1 गणगणं 


्रशन-द्रकेत्र भूमि मै संग्राम के आरम्भ समय ध्रतराष्टर सञ्जय से 
कहने लगा षि हे महात्मन्‌ ! युद्ध के सप्र शृतान्त्‌ को मेरे प्रति सुनाहये । 
उत्तर-हे मशराज ! दोना सैना पे स्थित गुरु ब बृद्ध॒श्रार सम्पूणं 
कुटुम्भौ लोगों फो युद्ध पँ प्रथत दये देखषर मोह, शोक से षिरा हमा 
छमजजैन भगवान्‌ से कने लगा && हे मधुबन ! भतितार्या करे पीडित 
हा नोर तीनां लोकों कै पेश्बयं प्राप्ति कै सिये मो इनङ्ञो प मारनो नदीं 
चाहता तो अल राज्य सुख ॐ शिये युद्ध केशे कर सता हं ॥१॥ 
अति अधीर हु्रा अनेन धलुप, बाण को त्याग कर पोला $ हे केशव 
ञी म युद्ध नदीं कू गा सा कटि चुपके रथ प्र बे गया ॥२॥ 
युद्ध समय को कायरता को देखङर अजेन फे कल्याण के शिये भ्र 
छृष्ण कहने लगे हे शूरवीर पार्थ {-जिमके हदय को मोद, शोक आदि 
पीडित नशी फरते बह सज्जन क्ञान प्रापि इरा युक्ति के योग्य होवा है॥३॥ ` 
सत्य आत्मा फा नाश नदीं होता भ्रौर देह रादि सदा रहते नदीं 
इन दोना निषभों को ज्ञानी जानता है अत; यह निधय फरक तुम सधर्म 
रूप युद्ध मरं सावधान ह ॥४॥ 


सब शरीर नाशुबरान्‌ र आमा सथ प्ररो से रदित भ्नन्त अपार 
है ्यलिषे हे अजुन { मप, चिन्ता ब जय, अजय फी आश फो त्याग 


क, कि 
| यद्ध के सिये उट खड़ा हो ॥१॥ 
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भगवद्गीता सार विभास (२७) । १७७ 
्रेगुस्यविपया वेद्‌। निश्ैगुस्यो भवाज्ञुनानिद न्दो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्तेम व £ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं स्यक्त्वा मनीपिणः। जन्मवंधविनिमु क्ताऽपवं व ४४ 
दुभ्खेष्वनुद्धिरमनाः सुखेषु विगतस्हः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु | ८ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुत्तक्य भावना । न चामाययत्शांतिरशातस्य क ४ 
न दि कश्चिरहणमपि जातु तिष्ठस्यकमंकृत्‌। कायैते हयवशाः कमे सवः प्रतिर ५१ 

, यद्यदाचरति भरेषठस्तरादेवेतरो जनः । स यसरमाण कुरते लोकस्तदनुबतते ॥११ 
गुणों को वेद कर्िःनिशाण होवो ताताद'द त्याग कर सस्थरह्योग सेम तज भात॥ 
० विद्रान होक फलदि तज च्याश। सबरह बन्धन तोडकेहयो भानन्द्‌ ० ! 
दुखभष्याङ्कलमननदींखुखकी नरी अभिलापाराग क्रोध भयत्याग सबच्ञानसदित श 
योगदीन की बुद्धि नरदिःनदीं अयोगी मव्‌। धिना भव्रना रान्त किमःशातिविना दुखपान॥ 
विना किए नि रहि सकण मात्र मी कोई प्रकृति कराय कमं नितःकरो घम सुल होड 


प्रन-बेद्‌ आदि में मर्यादा वणेन की है उनको मे कैषे तयाग सङ्गता 
& इसलिये कर युद्ध करना उचित नहीं । < 
# ६ वेद, शाद्ध तीन गुण मय सुटि की मर्यादाय लिखते ह. 
मौर भं रेखा उपाय ताता ह फ जिकर त्‌ कमे रूप बन्धनो से घुक्त होगा 
तीन गुणो से अतीत निरीण ब्र है उपशो त्‌ भपना स्वरूप जान कर युद 
व. दि व्यवहारो को करता भी बिना यतन परम्‌ गति पावेणा ॥६॥ 
कर्म कै फल की इच्छा को स्याग कर संार के सम दुःखो से एकत 
हुमा बुद्धिमान पर्प परमानन्द को प्राप होता ह ॥७॥ ` ं 
° दुःखो मे व्याङ़लता रहित षिद्वान तरषश्चान के प्रभाव से सपार सुरखा 
रौ आशा को स्याग आनन्द्‌ सुद्र म ए मे$ होवा है ॥८॥ 
मन दरी एकाग्रतारूप योग श्षिये बिना बुद्धि व सदूमावना नदीं होती 
नौर शद्ध माबना कै विना शान्ति नी मिलदी तथा शान्ति हए षिना 
प्राप्न नीं होता ॥६॥ 
श वारी सदा निष्छिथ नहीं हो सकता पितु प्रकृति व्यवहारा 
र ्बर्य दती द भतः खर्म करना दी क्ति प्रद हे॥१०॥ 
रए पदुष्ध जैसा आचरण कर चैषा भ्रीर करते र तथा जिस अरं 
दो उत्तम पुरुष प्रमाण माने भन्य लोग उसी को सत्य जानते हे ॥११॥ 
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 स्वधमंकरना भेष शरतिःविगुण श्रतल्य भी होड । स्वधर्मे मरना मला.च्न्यधर्ं भय जोड॥ 


१७८ सिद्धान्त रत्नाकर । 


भेयान्सधर्मो विगुणः परवमात्खनुष्चितात्‌ । स्वधमे-निवनं शरेयः परधर्मो भयावह भा१२ 
मया छष्टं गुशकरम॑बिभागशः। तस्य कतोरमपि मां विद्धयकर्सारिमन्ययम्‌।।१३ 


यस्य सथं सप्रारंभाःकामसंकल्पवजिताः। ज्ञनाग्निद्ग्यकरमाणं तमाहुःपरिडतं वुधा १४ 


त्यत्तत्वाकमंफासंगं निव्यतप्नो निराश्रयभक्मेस्याभिग्रदृत्तोऽपि नैव किचित्‌ करोति सः १५ 
ब्रह्म पंणं ्रशषहवितरह्याग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌। ब्रह्मी तेन गंतय्यं ब्रह्मकमं समाधिना ॥ १६ 
छक्तश्भ्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः {७ 





गुण कमन फे योग से,बणेचार मोह कीन।फरता मँ सव सृष्टि स.श्मक्षिय इकरस चीन॥ 
स्यागकरिये भ्रारम्म जिसःसभी वासनारदित । ज्ञान्ग्निते कर्म॑जर,उसको श्चानी कित॥ 
कमे संग फल सव्र तजे, संवोपो स्वाधीन । कमे मध्य प्रवृत्त भी, तो सव क्रिया दीन ॥ 
हवन शमादि कारक सभी, फल इच्छा र्‌ भोग । सबको जाने ब्रह्ममय,ातम पद्मं योग॥ 
अन्नानो भदा रदित होवे संशय वान। नार सख दो ल्लोक के, प्रम गती हो हानि ॥ 








्ररन-जिषर युद्ध मे ¶अ्य, बद्ध आदिकं का प्रथ हो वह क्यों किया जाय । 
उत्तर-भ्रपना घमे करूर ब कठिन शौर अल्प भा भी भेष दै तथा 
स्वधमं भे स्यु होना मी भक्ता है, भिराना धर्म दीक क्षिया हमा भी सदोष ` 
मयप्रद हे अतः जेषे बने अपना घमं हौ अवश्य करना चाये ॥१२॥ 
सासि आदि तीना गुणो व शभाणम कर्मो क अनुसर भने चतं 
वर्णा का विमागश्िया ह भौर जगत का सषा हृभा मी वास्तव से सदा 
भर्ग (क) हं घो ् लोक इ मं कमं कएता ह ॥१३॥ 
शया चारम्मा को स्याग ध लीक्षिकि बाषनाधनों से रदित मौर ज्ञान 
अग्नि करके जित्‌ के मं द्ग (भाष्‌) हरये ह उसो को ज्ञानी जानो ॥१४॥ 
जिसने से कमो फे एत की बाषना त्यागी है प संतोषी, खतंत्र हभ 
कर्मो मं स ४ से वह क्रियां रहित शुक्त हे ॥१५॥ 
? "न, अ।गन्‌/ साल्प्‌, करता, इच्छा, फ इत्यादि सव 
घ्न जानने बाला अरय बह मे एफमेक (अमेद्‌) हता ह ॥१६ ( र 
महान से हीन व भदा रदित अर संश युक्त मनुष्य वीनां नश 
हये इति पाते ह । परन्तु संशयवान्‌ शष श्व तों करा सुख व हृदय श्च 
शद्धि भर परमगति (धक) प्राप्त नहीं होवी ! संशय त्याग कर युद्ध 
म तत्पर हो इ र ही तेरा इन्याण होगा १७॥ 


भगवद्गीता सार विभास (२७) । । १७६ 


योगयुक्तो विश द्वामा धिजितात्माभितेन्दरियसवेभूतास्मभूतात्माक्वपि न िप्यते।१५। 
विाविनयसंपनते ्राह्े गवि हस्तिनि । शुनि चेव शपाशे च पंडिताः समव्शिन१६] 
ञान विकठानदृप्ात्म षटस्थोविजितेन्द्रियभयुकत इत्युच्यते योगी समलोकारमर्काचन५२०। 
युक्ताहार विहारस्य युकचेष्टस्य करमंखु । युक्तस्प्नावयोधस्य योगो भवति दुःखहा।२५। 
सवभूतस्थमात्मानं सरवंभूतानि चात्मनि । १तते ५५ त्मा स्त्र समद्शंन२२। 
असंशयं महावाहो मनो दुर्मिमदं चलम्‌ 1 अभ्यासेन तु कंतिय वैराग्येण च गृह्यते ।२३। 


छम्यासी छम ास्मा,मन इन्द्रिय जव जीत।सव भूतां मे बरह्म लि+संग करता नीत॥ 
राह्मण विदा नन्न दो, गौ हाथी अरु स्वान।ललि चांडालदि दृष्टिसम, जाने स्वप्न समान॥। 
ज्ञान विज्ञान दृप्र नित, रह निष्कियसम कूट । लोहा सोना एक सम, योगी जाने सु ट॥ 
वचन आहार मुक्त सयक योगत्यवहार। स्थप्न जाध्रतदि युक दोऽदुःखोई सव छार 
सथ भूतां मे ्ातमा, भ्रातम मं बद्‌ जान । शीघ्र ब्रह्म को जानत।, दो भानन्द्‌ सदान 
मनका चेकन कठिन श्रति,यदह फते तुमपस्यावैराग्यश्नभ्यालसिद्धवरुत ्रमनशोईअसतत्य।। 
्ररन-क्किसि उपाय से धुव निलः रद्र वति पाने योग्य होता हे! 
उत्तर-स॒ब्र इन्द्रियो व मनकोख र विपर्थांसे रोक, द्दृ अभ्यास 
द्वारा, सभर भूत प्राणियों भर ब्रह्म फो पूणे जानने बाला ज्ञानी प्रारन्ध के 
अनुकार व्पवशर करता हा भी सद्‌ा अंग रहता हे ॥१८॥ 
रह्मि! व नम्रता आदि गुणो कर संपन्न ब्राह्मण, गॐ, दायी, 
श्वान तथा चांडाल आदि नीच, ऊच सव प्राणियों को सप्न के समान 
तिष्या अथवा भ्रषिष्टान ब्रम जानने बाला विद्वान्‌ सम दषटि रहता ह।१३॥ 
वेदान्ता्थ छो निश्चय करके लोहे ब खणं को ज्ञान द से मिथ्या 
मानते बालो ज्ञानी व्यबहार करवा भी निक्रिष्य होता हं ॥२०॥ 


क्रित से आहा, व्यवहार ब युर पूवे कम, उपासना रादि भनु- 
सटा चँ स्थित श्नौर जग्रत ब शयन भी युक (म्याद्‌) एवं करने बाले 
का क्षिया दुभा योग दुःखो को न्ट करता है ॥२१॥ 


सभ भूष, मोतिक जगत्‌ मे आत्मा को व्याप ननोर त्र्ात्मा मँ जगत्‌ 
छो स्थिरं जानने बाला योगी (बनी) धसि को प्राप होता है ।२२॥ 
मन द्धा निग्रह सूपयोग करना कठिन ह, हे अजुन यह्‌ ठम्दार 
कना सस्य £ परन्तु वराग, भ्म्पाप् करके मन बश्‌ प्र भर।ता हे । अथात्‌ 
ञान के अर्थाम्‌ दवारा मन सहित सथर जगत्‌ का धधि होता है, यदह मन का 
नाश तति प्रद है ॥२२॥ 
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१८० | सिद्वान्त रत्नाकर । 


चतुर्विधा भजन्ते मां जना्युकृतिनोऽजन।भातां जिन्नासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतप॑म।२४। 
उद्‌ारा्सर्व पवते ज्ञानीत्यातमैवमेमतम्‌। अ।स्थितःस दियुक्कास्मा मामेवानुत्तमां ्तिम्‌२५ 
श््रह्मसुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोज्जुन । मारुपेस्य तु कतिय पुनजेन्म न त्रियते ।२६। 
मां दि पार्थ व्यपाभित्य येऽपिस्युःपापयोनयभल्िगो वैश्यास्तथा च दरास्तेऽपि यांति परांगतिम्‌ 
यथापि सवभूतानां धीजं तद्दमञ्॑न । न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्‌।२८। 
त्वमत्तरं परम्‌ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमग्ययः शाश्वतधमेगोप्ता. सनातनस्त्वं पुरुपो मतो मे ॥२६॥ 








चाग मेरे भक्त है, भातं इच्छु जिकास । ञानी मेरा मक्त द्‌, नित मेरे मे वास ॥ 
नित म बाहं दसी को, महानारय सव्र पूड्य । यह मेरा सिद्धांत दै, नदीं जाने बे सूज ॥ 
ब्रह्मादि लोक सोः पुनि २ भावत जात । *दे अ्रञ्ँन तू सुमे लखि,दोई जन्म नदि तात ॥ 
नीच जाति मी मजे जव, सथ पावें मम रूप । उच श्रेणी मनुण्य तो, होवें ब्र स्वरूप ॥ 
जगत सभी का मूल म;जड़ चेतन संसार । अजुन भेर सत्ता धिन, नहीं जगत्‌ मे सार ॥ 
प्रभान्‌ अक्षर हेतु भी, समरस धमं स्वरूप । सव सषि का सार हो, म जाना तव रूप | 


[त ` 7 1 


प्रश्न-सब मक्त क्षितने प्रकार के ह ओ श्वर को अधिक प्रिय ई । 
। उत्तर-धीछृष्ण का कथन हे क संघार प चार दी भक्त है भाति, 
। अथार्थ, बिशामु, ज्ञानी, ओर पूजा पाट आदि करने वाले निष्काम हये 
| भेरी भक्ती को पा सकते ह ।॥।२४॥ 
| बह चारो मत भ्रष्ठ हं परन्तु शानी नित्य युक्त हा अत्यन्त प्रिय 
पल्कि भेरा आतमा (सरूप) हे, बहुत लोग इस मेरे माब शो नदीं समते 
हये र्ठ बेचा भं अर्चि मानते ह यह भारी भगरज्ञा हे ॥२५॥ 

महाजी के लोक से आदि समी भने जाने वाले है, हे अयन | तू 
भर ध श ५ ५ शि के योग्य होगा ॥२६॥ 

! स्रा सार बृश्य भी सरण एफ मेरे दषो 

घत्रिय का तो कना ही शया है ॥२७॥ मस, 


म सर जगत्‌ के रने वाल। ह, मेरी स ` 
द जा कर द मीम वो र के बिना संषार मिथ्या रै, 
हे भगवव्‌ ! मेने पके कथन से निरषय श्रिया है क्कि भाप सवरमे 
| भान अत्र स्वरूप सब जगत्‌ के भविष्टान हो, इस लिये भं भापकी 
५ शरण मरं स्थित हं ॥२६॥ 
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भगवद्गीता सार विभास (२६)। १८१ 
समभ्शात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोभशीतोष्णसुखदुःखेषु समभ्संगविवभितः ॥ ३० 


तुल्यनिदास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ श्ननिश्तःस्थिर मतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः३१ ` 
श्रमानित्वमदंभितमर्हिसा त्ञांतिराजेवम्‌। भाचार्योपासनं शचं स्थैयंमारमविनिप्रहः३२ 
्रसक्तिरनमिष्वगस्पुतद्‌(स्णृशादिपु । नित्यं च समचित्तत्वभिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥३३ 
मभयं सत्वसंशदधिक्ञानयोगत्यवस्थितिभदानं दानं द्मश्वयन्ञदच स्वाध्यायस्तप भाजेवम्‌३४ 
दम्भो दर्पोऽभिभानरच कोधःपौरष्यमेव च । थ्नानं चाभिजातस्य पाथंसम्पद्मासुरीम्‌ ३५ 


श्मकाम पवित्र ददर धिन,उदासीन गत व्याधि। बथा आरम्भ त्यागकेऽ्रम ज्ञान आराध ॥ . 


सम स्तुति निन्दा दृप्त नित,मौनी रह संतोपातजगह ममता स्थिर मति,मोह प्रेमे तोप॥ 
दृ्भिसा सव मानतज, मा सरलरहि नीत।सद्शुरुकी सेवा करमन इन्द्रिय रो जीत ॥ 
गृहनारी सुत बन्ध जनः्यागे ममता राग । स्ख दुःखम सम रदे*्ान पाइ वइ माग ॥ 
अमय चितकी शद्धताभयोग ज्ञाने लोन । दान इन्द्रिय दमन करप द्द्‌ वेद्‌ भरवीन ॥ 
दम्भ गर्वं भरु भकतः कोष दुष्ट बलपाय।यह्‌ सव हां अज्ञान सेःज्ु न असुर स्वाय 


परशन--जगत के अधिष्ठान बह्म ी ओर किन २ साधना से प्रपनि होती है। 
उत्तर.-लाक्िक वासनानां को त्याग कर पवित्र भरमा, शीत, उष्ण 
शादि ददो को सहन करने बाल था आरम्भं का त्यागी युकेपता ह।३० 
निन्दा, स्तुति मे समान, यथा लाम मं संतुष्ट, मयादा से बोलने बाला 
नौर ुटुम्भ ब गृह शादि म अयोग्य मपतसि रदित प्रमात्माको भ्रप् 


दोतौ ह ॥२१॥ 


दम्भ, हिंसा, अभिमान रदित, चमा संयुक्त, सरल समाव अधिक्री . 


सदु दी सेवा मेँ तत्पर, इन्द्रियो को जीतने बाला धच, बरबहनान को 
पा सकता दै ॥२२॥ 
री, पुत्र च बन्धु जन तथा गृह, धन आदिमं शक्ति से रहित भोर 
एुख,दख रादि म समान रहने वाला सत्य खस्पषो अनुभव करता हे ॥२३॥ 
मय, शोक आदि से ररित, शद्ध चिचवाला, कान, योग में 
स्थित शौर इन्द्रियां को बश करके बेद, बेदान्त के अथं मे इृशल अधिकारी 
ज्ञान को पाता ह ॥३४॥ 
ह कपटी, क्रोधी च देह भमिमान सहित, विपपाशक्ति, प्र पीड़ा में 
साम्यं इत्यादि दुर्मुण अधुर प्रकृति वाले नीच मुपया मे दते ईं, बद 
मेरे को याग कर सद्‌। भह्ान में तत्पर रहते द उन अकर प्रति वालों 
को दोनों लोका का सुख नदीं होता ॥२५॥ 
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[व क ग त क क सो रगया्ाा्क्प२ो १ । ् 


[का 1 चे 


१८२ सिद्धान्त रर्नाकर । 


यःशाल्रविधिसुरखञ्य वतेते कामकारतभन स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पँ गतिम्‌ ३६ 
` अनः भसादः सौम्यस्व भोनमात्मविनिपरः। मावसंशुद्धरिसये्तपोमानसमुच्यते ॥३५॥ 
प्यति न निवृत्ति च कार्यायै मयामये। बन्धं मोतष्चयावेत्ति जुद्धिःपा पथ सात्विकी न 
शमो द्म्तमभ्शौवं चंतिराजंवमेष च । घानं विज्ञानमास्तिभ्यं ्रह्मकृमं स्वभावजम्‌ ३६ 
सहं कमे फंतिय सदोपमपि न त्यजेत्‌। सर्वारम्मादि वोपेण धूमेनाग्निरिवाष्ताः ॥ ० 
विविकिसेवी लघ्वाशी यतथाफायमानसः ध्यानयोगपरो मिस्य वैराग्यं समुपाभितः४१ 


ऋत == ` 


, शालविधिको त्यागके, इच्छासे व्यवहारा हृद्य शद नरि लोक सुखः श्रमे बीच संसार ॥ 
। वित्तशुदध हो शील षृतिमोन रहे मनरोक। उच्च भाव निर्मल दिये, तप मन होड विशोक 
| प्र उमय.कायं अकारज रूप। वन्ध मोत श्र च्रभयभय;जने सत्य स्वसूप॥ 
` निर्वासन इन्द्रिय व मन,शरोर छप शुचि युद्धिदमा अस्तिक सरलता दोइकषानप्रुद् ॥ 
सज कमं नदि स्यागियेः चाहे होई सदोष । नेया घारम्भ दोप रति, ढके ञान हो रोप 
रे एकान्त खायकम;मन सय इन्द्रिय जीतासद्‌ वैराग्य धार करअभ्यास धरते चीत ॥ 
न --- - 


प्रन-िखि धारणा कर परम पद्‌ प्राप्त होकर कत कृत्यता प्राप 
होदी है, बह किये । 
उत्तर-ओ शास्र फी षरिधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार 
| वतीब करता है बह हृदय की श॒दि ब लोकि सुख योर परम गति को नदीं 
| पा सकता विह बेदान्त के अलुङ्ल धारणा करने पर कल्याण होता हं ॥३६॥ 
| द॑तःकरण की निर्मलता, शील सभाव, मौनी अथवा सत्य, अल्प 
आवी, मने रोने म तत्प्र, शद सभाव वाला, अधिकारी, मानसी तप्‌ के 
हारा जशजञान को शीघ्र प्राप्त होता है, यह धारणा शति उतम ह ।॥२७॥ 
्रकूति, निति ब कायं, रकाय शरोर मय, अपय तथा न्ध मोच भादि 
के स्वरूप च फल को यथां जानने बाला शुद्ध ज्ञान फो पाता है ॥३८॥ 
वासना का त्याग, इन्द्रियां शो रोकना, शरीर ओ छपता, शुद्ध युदि 
धर वेद, शास्त्रा मे भद्धा, चमा सित, सरल मन बाला धरषुदु, हान के 
योग्य हे ॥२६॥ 
सहज मे प्राप्न खवर्णाभम का कमं त्यागना नीं वाहे नया आरम्भ 
सदोष ब दुःखदहं भौर अरबहनान को आ्थादित (दने) वाला ई ॥१०॥ 
| नित्य एकान्त का वास, अन्य व साद्‌। भार मन इद्दियां छो जीत 
| कए वेराग्य मं स्थित हो षट अभ्थाप करने पर शीघ्र ब्रह्म की प्रापि 
५ हेती है॥४१॥ 
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श्रवधूतगीतां सार बिभाप्च (२८) । 


येनेदं पूरितं सवंमारमनेवरास्मनात्मनि । निराकार कथंवन्दे छमिन्नं शिवमठ्ययम्‌ ॥?॥ 
बेदान्तसारस्ेसवं ज्ञान विश्वान मेव च। अदमास्मानिरा कारः स्वैव्यापीस्वमावतः ॥२॥ 
अहमेवाज्ययोऽनन्तःशुद्ध विज्नान विप्र सुखं दुःखं न जानामि कथं करपापिवतते ॥२॥ 
मनो वै गगनाकारं मनो वै स्वतोुलम्‌। मनोऽतीतं मनः सर्वं न मनः परमार्थतः ॥४॥ 
न जातो न सृतोऽसितवं न ते दे कदाचन । सरव भक्ष ति विख्यातं त्रीति वहुधा भति ।॥५॥ 


[ययय णि अ 


सकर पूरित जगत सव,साकी बुद्धिमां । निराकार शिव रूप निज, हों वन्दना कारि॥ 
सार वेदान्त लखो यह्‌, ज्ञान विज्ञान रूप । अति सूम भें श्रातमा व्यापक वोष स्वरूप्‌। | 

भविनाशी अन्त विनःशुद्ध बोध सव पार।सुः्ख दुःख नहि दीलता,किसमे होडभपार्‌ 
मन प्राकाशाहि सभी जगमनसे परे शिव रूप।मन परमारथ से नदी;यदह्‌ सिद्धान्त सनूष॥। 
जन्म मरण तुभमें नदी, तेरा नदीं शरीर। समी ब्रह्म है प्रगट सव, कदं वेद्‌ लखि धीर॥ 











प्रश्न -भगवान दत्तत्रेय श्वधूत जी कर षर्णन क्षिपा हा यथार्थं ह्च 
चानमथ जो सिद्धान्त दे उपा संचित सार मैं भ्रवण क्षिया चाहता हं का 
करके सुनाइये । ह 

उत्तर-जिषने अपनी मापा शक्ति कै दारा यद सव संसार आडवर 
रचा हे, बह वास्तव से नित्य, निराकार, सब्र पे पूं, कल्पाणषवरूप, अपरि 
नाशी है, उपक म कषे मेद सूप से बन्दना कर सकता ह शन्त बह सर्वा- 
त्मा सर्भत्र व्यापक अति घ्रदम हे ॥१॥ 

वेद, वेदान्त शास्त्रों का स्वस (सिद्धान्त) यह ह फ चैतन्य रूप, 
स्वयं प्रकाश, सपमे परतैने बाला ज्ञान, भिन्ञान खरूप निराकार आत्मा मे ह॥२ 

नित्य अव्रिमाशी शुद्ध बोध मात्र मेह, अतः सुख, दुःख किसको ब 
षि प्रकार से मान होते ह यह पं नदीं जान सक्ता, भर्थात्‌ इन्दरूप्‌ 
सम्र रचना कल्पित (धत्य) है इसलिये जन्म मरण दी शंका कदाचित 
मेरे मं सम्भव नहीं ॥३॥ 

कलपितस्य मन हो अशि सव प्रदंचसूप होकर पला है अर 
वास दष्ट ते थह मत वीना शतो मं सत्य नदीं तो इषा रचा संभार 
कंते पत्य हो, य: विच।र पथ श्र्ञान को दुर करता ह ॥४॥ 

जन्म, मर्थ चादि रिषः तेरे नदीं पन्ति शरीरो फें भ्रारत्‌ देह 
नदीं इङ अधिष्ठान शरषिद् पाड नि स्य युक्त है, यद मिशय फरो ॥५॥ 
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१८४ सिदवान्त रल्नाकर । 


सवाद्याभ्यवन्तरोऽसि स्वं शिवः सवत्र सवदा । इतस्ततः कथं भ्रान्तः श्रथावसि पिशाचवत्‌ 
वदन्त श्रतयः सर्वा निशंणं शद्धमञयम्‌। शरीरं समं तसं तन्मा चिद्धि न संशय 
साकारमनृतं विद्धि निराकारं निरन्तरम्‌ । एतत्तरथोपदेशेन न पुनमंवसंमव ॥ ७ ॥ 
एकमेव स॑त्यं बदन्त दि विपश्चितः । रागत्यागासयुनश्ि्तमे निक न विद्यते ॥*॥ 
[स्मरूपं च कथं समाधिरात्मस्रखूपं च कथ समाधिः ॥२॥ = 

ध अरति नास्तीति कथं समाधि, मोतुस्वरूप यदि सवमेकम्‌ ॥१०॥ 


ऋ 


॑ हात्‌ शिव व्यापक रूप । इथर उधर क्यं मटकताःचित्तपिशाच स्वरूपा 
व एण शुद्ध अनाश । देह रदित सम लप, नदि संशयशमविनारा 
साकारहि मिथ्या लयो, निराकार ह सत्य । यह उपदेश मनन कर जाने जन्म सस्य 
हे शिष प्क समान्‌ नित, चित्त ्नेकता दूर 1. पंडित जनें एक दी, राग भयं ६ सव धूर 
समाभि अनाम में नही+्ातम मं मो नादि। जा सव एक स्वह्म है मोत समयो काहि॥ 


__----_---___________ 


` प्ररन-पह विच किस धिचार से परम तत ( शिब) को निश्वप करके 
समाधि आदि सप्र को मिष्या जन अदत माला पे विश्राम प्वि। 


व क 
। 





| उत्तर-शिब ( कल्याण खूप ) आतमा सथ जगत्‌ के भीतर व्‌ बाहर्‌ 
पूरं है, दे अनजान विच त्‌ दा दशा में ठध्याकर पिशाच कौ नाई या 
टता ह ॥६॥ 


चेद, वेदान्त आदि मो शाख त्रासा को निगु, शद्ध अविनाशी 
| बीन करते ह भयात्‌ देह भादि चगतूसेब्रतीत समानपव्याप़ मातमाहे।।७॥ 


छ्माङ्घार बाते सप्र पदार्थं मिथ्या हं अर निराकार नित्य (सत्य ) है, 
यथार्थं ब्रह्मवेत्ता को यदी उपदेश खीकार करके भत्मा को अजन्मा जान ॥८ 


शिर तस एक रष ( व्पाप$़ ) है रेषा निश्चथ करे चित्त से देत 
(संषार) को ८ करके राग व मय शादि को निशत कर, यह अनुम पूं 
विदाना श ह ।६॥ 

नात्म ( अत्य) रूप दद्य पर॑ समाि नद बनती भोर सबाभा मं 
| मी समाधि अघरभव दै, ज सथर इल्पित पदाथ बास्तवर से अदरेत भरमा 
| (अपना खर्प) ह तो समाधि ब मोच आदि की इल्प्ना मिथ्या हे किन्तु 
| ुर्वत्र ष्य(पक चेतन्य भानन्द्‌ षन है ॥१०॥ 
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वभूत गीता सार विभास (२८) । १०२५ 


विशुद्धोऽसि समं त्सं विदेदस्स्वमजोऽञ्ययग जानामीह न जानामीत्यात्मानं मन्यसेकथ। ११ 
धटे भिन्नेषटाकाशं सु्ीनं नेद्वजितम्‌ । शिवेन मनसा शुद्धो न भेदः प्रतिमाति मे॥१२ 
मायाभाया कथं तात द्वायाद्धाया न वि्यते। तच््वमेकमिदं स्रं भ्योमाकारं निरंजनम्‌ १३ 
न बद्धो वे न मुरोऽदं न चाहं ब्रह्मणशरथक्‌। न कर्ता न च भोक्ताहं व्याप्यभ्यापकवजितभ। १४ 
नैव बोधो न चाबोधोनं वोधायोध एवच। यस्येदशः सद्‌ा योधः स योधो नान्थथा भवेत्‌॥१ 





शुद्ध आत्म दै तत्व सदेह जन्म सेदीन । मै स्रातम जानत नटीं, थरु जानू" किम चीन ॥ 


घट फटे श्माक्राश वियु, भेद्‌ नाश हो लीन । शु्दरदय जय होश्गा, शिव तत्तव सब बीन ॥ 
माया, द्याया नर्दि वने, दैः धिपरीत स्वल्प । एक तस पूरण सदा, मय हीन नभ रूप ॥ 
वन्य मुक्ति मेरे नदी, व्रश्मरूप ह" एक। कत्ता भुक्ता हे नदीं, पूणे शपृणं सव छेक ॥ 


वोध वोधदि नदीं कुद, बोधाबोध ्रसार। जिसफो है यह श्चान ददृ,बोध बही लखि सार॥ 


प्रश्न-युर फा उपदेश व ज्ञान ओर समाधि सत्य है वा कन्पित सूप, 
निधय करके शफे समाद्ये । ` | 

उत्तर--शुद्ध परम त, निराकार, अजन्मा चीर भविनाशी ब्रह्म त॒म्‌ 
हो,इपिये यामा को जानता हं मथ्रा नदीं, यइ कथन सस्परव नदीं बल्कि 
समाधि से लेकर मोक तङ़ सम शब्द, यथं आरोपित है, तथा नित्य क 
श्रात्म एक सत्य है ॥११॥ | 

घट टट जाने प्र घटाकाश जहे महश मेँ मिल जाता है तैसे जय 


मन शद्धो तर मेद्‌ मूमके दूर हए जीव केथल शिर खशूप है, उप दशां मेँ 


वेद्‌, लोक, देव, श्र यद्य, धूप मार्ग ज्योति मागं व वर्णाभरम वथा जन्‌, 
अन्नान्‌, बन्ध, मोक सत्य न क्िन्तु एक शिब तत्व सरमे सार है, यह 
सिद्धान्त अपे हं ॥१२॥ 
माया ब उसके प्रतिर आर इनश्ना दोना ब अमा सत्य नशं केशल 
अत तत्व आदश के त्थ माया से भतीव हे ॥१३॥ | 
प्नबद्ध हब नत्या ह अर्थात्‌ कर्ता, क्ता आदि सब प्रे दैत 
शद खरूप सर्वास ह, यह निय निर्थाण प्रद्‌ है ॥१४॥ 
ज्ञान ब अश्वान दोना नदी, भि हय म यह निथप हे कि उपदेश, 
धिवेप, बन्ध, मोद, भाषि यह सत्य नदीं शिन्त॒ शद्ध भद्रेत ब्र्षात्मा 
सत्य है । इस निष्ठा बाला धरिढ्मन्‌ इश होता ह ॥१५॥ 
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१८६ ` ` सिद्धान्तं रत्नाकर । 
तीयं चान्त्यजगेदे वा न्टस्यृतिरपित्यजन्‌ । समफाले तनु मुक्तः कैवर्यज्यापको भवेत्‌॥१६ 
धर्मायंकाममोततांशच द्िपदादिचराचरम्‌। मन्यम्ते योगिनः सर्वं मरीचि जलसनिमम्‌।।१७ 
परं यस्मात्सारासारतरं शिवम्‌ । गमागमविनिमुभ्क निविकल्पं निराकुलम्‌ ॥ १८ 
नासा निरोधो न च दष्टिरासनं । योधोऽप्ययोधोऽपि न यत्र भासते ॥ 
नाडीभचारोऽपि न यत्र शिचित्‌ । तमीशमात्मनसुपेति शाश्वतम्‌ ॥ १६॥ 
संसारसंततिलता न च मे कदाचित्‌! संतोयसंततिसुखे न च मे. कदाचित्‌ ॥ ` 
अन्नानवन्धनमिदं न च मे कवाचिस््ानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥२० 


याव्यकः विं 
तीथं मरे डाल घर, ब्र कचान यूति भूल । योध खमय दी मुक्त हो, पाये नहीं जग शूल ॥ 
धमं अयं भरु मोत खुल, योगी जाने मूठ। मर मूमि के जल तुल्य, त्यागे जग सव म्‌ ठ॥ 
सबते परह साररिबःपुनि विकार से रदित। नित्य मुक्त खच भेद्‌ विन,.र्श्भानन्द्‌ सदित।। 
जिसमे नाखा रोक नर्द चष्टासन नदि योघ। नादीका संचार फिम, शिव ह्धर फो शोध ॥ 
नही लता संसार छु, संतोष सुखसे रदित । अन्ञान बन्ध मेरे नही+तञानाृत रस सदित ॥ 


। ्रभ-लोकः मे प्रसिद्ध है कि (अन्त मति सो गति, क्या चा 
ति यह नियम सस्य हे षा नदी, यह अर्थं निय कर द 1 ह 
उत्तर-त्रहमवे्ा देह के पात इए निगु ण ब्रह्म म तीन होता है, अथात्‌ 
। विदान्‌ चांडाल के गृहमे प्राण त्यागे वा तीथं प्र, तथा खरूपं दृष्टि 
| को मूलकर हाहाकार करते देह को त्यागे, षह जज्ञान के होते ही एक्त 
सवर्प वेद, वेदान्त मेँ वणेन भिया हे ॥१६॥ 
चमे, स इत्यादि १ वास्तविक इष्टि से असत्य है 
मर भूमि मे रूप जल माधित पत्य वन्ध 
कि व थ मिथ्या ई ॥१७॥ २ 
` लोकान्तर म गमनामन से रहित तथा मेद्‌, संशय स ॐ शिर परमा. 
नन्द नरह म ६! भतः मरे परं शास्त्रा के गिषि,निपेदर दोनां 3 ॥ 
स्वात्मा मे वादु (आय) निरोष ष नासा्र दि विदध शादि भासन 
द ध्यान, पारणा, समापि शरोर अह्ठान.ान सुर्य नही तव नाद्यो के वेग 
विदान्‌ सतय्ेतेभागसङ्ता है लिनत॒ सो सतादेनेषाल।एफशिषर हे।१९॥ 
- इ व संतोप जनित घु तथ। सान ब बन्व मोद बास्तव 
| कनि 0 तुश्थ एए रष णे ह। इष निथष 
पद्‌ वंन करते हं ॥२०॥ 8 
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शवधूत गीता सार विभास (२८) । १८७ 


 स्थान्रयं यदि च नेति कथं तुरीयं, कालब्रयं यदि च नेति करंदिशश्च ॥ 


शान्तं पदँ हि परमं परमाथेतत्त्व, श्ानाख्तं समरसं गगनोपमोऽहम ॥२१॥ 
मुञ्च युच्च हि संसारं स्यागं मुञ्च हिसर्व॑थाःत्यागात्याग विपंशद्धमण्तं सदजं भू वम्‌ ॥२२॥ 
स्वप्नः प्रवोधो न च योगमुद्रा, नक्त दिवा वापिन मे कदाचित्‌ । 
अतुर्यतुर्यं च कथं वदामि, स्वरूपनिर्वाण मनामयोऽदम्‌ ॥२३॥ 
संविद्धि मां स्वै समाधियुक्तः, संविद्धि मां लद॑यविलच्यसुक्तम्‌ । 
योगं वियोगं च कथं वदामि, स्वरूपनिर्वाण मनामयोऽदहम्‌ ॥२४॥ 
इद सर्व॑तमं खलु जीव इति, इह सवं निरन्तर जीव इति । द 
इ केवलनिश्चलजीव इति, किमु रोदिपि मानस ॥२५॥ 





जाप्रत स्वप्न सुपु पुनिातम व्रिपुटि वीत । तुर्या तीनां काल नर्दिःशान्त तततव है मीत 


तज्ञो संसार सत्यता, शरं ग्वं भ छोड़ । त्याग अरत्याग तुर्य विपः्ञानाग्रत मन जोड्‌॥। 
सप्त प्रबोध नही सम, योग मुद्रा किम भद्‌ । तुर्यातुयं न कदि सर्के, है निर्वाण अभेद्‌॥ 
नित्य समाधी युक्त ह, लदय विलखि सम रूप। योग विद्ेपं कहँ किस, मँ नन्द्‌ स्वरूप 
सब भं व्यापक एक रस, केवल चैतन श्ञान। हन्द भावना त्याग दे, क्यां रो मन स्वान॥ 


प्रशन-चासें ्र्स्था सूप प्रप॑च को मिथ्या केष जाने वद कषये । 
उत्तर-जाग्रत, खप्न, सुपु वस्था ओर तुयं चतुथे मात्रा तथा प्रमाता, 

प्रमाण प्रमेय, भादि त्रिषुटि तीनों कालों सहित भासती हई भी खप्न यृषटिके 

समान मिथ्या है, आर भ शान्त स्वरूप तत्व दं यड निथय एकतिमद है।२१॥ 


. सब संसार कै प्रतीत होते हुये भी श्समं सत्यता को त्यागना चाये 
बन्कि त्याग का रभिमान करना भी अलुवित हे, यह त्याग ब भत्यागदोनो 
आन्ती दशा त दै, इनको मिथ्या ब गिर तुल्य दुःखदा जानङ्र असरत 
हप आत्मा ढो निश्चय फरो ॥२२॥ 

प्रत, खप्न आदि तेर भम नही ब योग की द्रा भर तुर्य, तुर्थातीत 
शब्द्‌ भी उपदेश तलक ह बास्तब से केवल निर्बाण स्वरूप अदत तस्व 
ह यह निश्चय विहनान कदलाता हे ॥२२॥ 

अरैतारमा का निय रूप मेरी सदा समाधी दै,महाबाक्य कर लदय भौर 
वास्तव से अलय तथा विप भादि से अतीत नित्य देत्‌ अच्युत मह्‌।२४॥ 

समर जगत्‌ भै पूरं (एक रस) चैतन्य खूप बरह्मा हे, उपर स्थूल 
दम्‌ ब दारण, कथ भर माव, अमाव हप देत का अत्य॑तामाव हे इसलिये 
सुदो मिथ्या जान्‌ कर अपने वास्तव रूप शिव तत्व भर स्थित हो ॥२१॥ 
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¬ सिद्धान्त रत्नाकर । . 
विवर्त सर्वं सम॑, इह शोक विशोक परं । 
० शुरू शिष्य विवजित तत्त्वपरं, ्िसुरोदिपि मानस सबसमं॥२६ 


_ मन एव निरन्तरसर्वगतं, ह्यविशाल विशाल्ञ विहीन परम्‌ । 
मन एव निरन्तरसर्वशिवं, मनसापि कथं वचसा च कथम्‌ ॥२७ 


यदि भेदक भेद निराकरणं, यदि वेदक वेध्य निराकरणम्‌ । - 
यदि चेक निरन्तर स्वं शिवं, ठतीयं च फथं चरमंचकथम्‌ ॥ रम्‌ 
षति; पुरुषो नदि भेद्‌ इति, कारण कायं विभेद्‌ इति । त 
यदि चेक निरन्तर सवंशिवं, पुरुपापुरुपं च कथं बदृति ॥२६॥ 
प्माधम्‌ वसं बिरहीन परं, ननु कारण कलर विदन परं । 
यवि चैक निरन्तर सव शिवं, मथिनषटयिनषटमविश्च कथं ॥२०॥ 


0 यारा ररसरारराकाणखणणयण क्या 


सुख दुःखत रदितसम सोक विशोक विदन । गुरू शिप्य तज भावनाःपरम तत्वकोचीन।। 
जगत समी है मनोमय, लघु दीरघभी होई । विचार करफे शिव बही, अर्च पृजे कोड॥ 
| , मेद्‌ भेदि नदि बनेवेदिक येद्‌ अभ।व । एक नित्य शिव रूप है,तुये शब्द्‌ किस भाव्‌॥। 
। पुरुप प्रकृति भेद नदिःकारण कायं असत्य । सयदी द्धे शिव लघिःपुरुप नारि किम सत्य 
। बण श्ाभ्रमों से परे, तत्व न्द्‌ से हीन । कारज कारण है नदीं, शव्द्‌ रदित शिव चीन॥ 
प्रन-सुख, दुःख रादि संयुक्त जगत्‌ प्रत्य मासता हं बह भृटा षैसे 
जाना जाय यह भ्रथं मेरे बोध शी शृदधि के रिये स्पष्ट बैन ढी एील्यि ! 
उत्तर-मेरे स्वरूप म सुख, दुःख ब शोक, अशोक, आदि न्द्‌ सत्य 
नहीं बल्कि गुर, शिष्य संप्रदाय भी रोप दशा भ हे भोर सथ शब्द्‌ र्था 
से भतीत शिब्र (तस) एक़ द यह निश्चय विज्ञान कदलाता है ॥२६॥ 
रस्यत प्रतीत होने बाला सम्पूणं जगत्‌ देवल मन ने रवा है भर्थात्‌ 
परिच्डि्नता सहित संसार मनोमात्र होने चे कन्पित है, षिचार से देखे तो 
शिव तत्व फा फेयन ष उसका श्वान सापिक मन दा सूप ह । देव का भर्चन 
ब पूजन आदि व्यवहार कते सत्य हो ॥२७॥ 
अत्मा मँ द्‌, भ्मेद दोना नहीं भिन्तु वेद्‌ ब वैदिक कर्मा का अभाव 
| ह जो वास्तविक एक शिवं हे उसको तुर्यं भी नदीं कह सकता है ॥२८॥ 
परमाये दृष्ट से पप, ग्रहति एक हे र कारण, कायं कल्पना सत्य 
नहीं फति सब शब्द, अर्थो से भरतीत एक रिव स्थित है ॥२६॥ 
वणं, आभ्रम व उनके व्यवहारो से अतीत ब इन्दो से षिव तत्व 
एक हे अर्थात्‌ कारण, कायं यावत्‌ जगत प्रतीत होता है बह सय खप्न के 
समान्‌ असत्य है भर ब्रह्मात्मा सत्य है उस्ने वेद्‌ बादी प्रमात्मा, शिब 
इत्यादि नामों से बणंन करते ह ॥३०॥ 
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श्मवधूत गीता सार विमा ० (र १८६ 
कथमिह देह विदेह विचारः, कथमिह राग विराग चिचारः। 
क), निमेल निश्चल गगनाकारं, स्वयमिह तत्वं सहजाकारम्‌ ॥३१॥ 


[कार तिरन्तर हंसस्तत्व विशुद्ध निरञ्जन हंसः । 
8 व भिन्न विभिन्न'च म्ध विबन्ध विकार विभिन्नम्‌॥३२ 
; सततं युक्तो, द्वै ताद तेः कथमिह ुक्तः । 
र सथा विरजाः कथमिह योगी, शुद्ध निरखनक्तमरसभोगी ॥३३ 
कामरदतधीवन्तोसृदुःशचिरकिचनः। अनीहोमितसुक्शान्तः स्थिरोमच्छरणोयुनि।३४ 
छपालुरृतदरोदस्तितिष्चुः सबदेदिनाम्‌। सत्य सारोऽनवद्यास्मा समः सरवापकारक। ३५ 
[म देह रह, विदेद्‌ भेद असत्य । राग जत स अदद रद विदद ञव असत्य । सग वैयगय भी शठ दैः भी श्चठ दैःएक तत्व लखि सत्य 
का माया हीन । भेद्‌ अभेद मोक्त वधःराञद्र सत्य नर्दिचीन॥ 
बोध अवोधरि मुक्त पुनिशदरैत दवै त जोई । शद्ध शान सम्भव नदीं, योगी सम रस होड॥ 
छकाम इन्द्रिय जीत होदु शान्त मलरदित । अल्पाहार शद चित्त;मुनीश धारणा कदत 
छपा अद्रो नितःखव दिती सम जान । रदित उद ग सार लखि,सदन शील मुनि ज्ञान 


रल अीबन्छक्ति ब विदेह दैवन्य का मेद लानना चाईताटं बह किये | 

उत्तर-्रहम्ञान फो पाकर जीवन्मुक्त होता ह चोर विदेह कैवल्य मे देह 
आदि जगत्‌ का द भेद प्रतीत नहीं होता, उस दशा म राग, वैराग्य 
दादि नदीं रहते किन्तु श्द्वैत रूप एफ शिव्‌ तख होता ई ॥३१। 

बह शिब तख आकाश के सदृश निर्मल हे चर माया थादि उपाधि 
भी उपर नहीं किन्तु निर्मल खूप मेद्‌, अमेद्‌ कन्पना से शूल्य तथा रि 
शादि शब्दां से परे फेवल सत्य स्वरूप हं ॥३२॥ ‡ 

ञान य अज्ञान ब दैत ब॒ अरैत यह सब ॒शब्द्‌ शुध चान खसूप मे 
असंभव है, यानी राज्ययोगी (ज्ञानी ब्रह मे एकषख दोता है, उसमे भेद 

भावनो नदीं रहती ॥२२॥ 

जगत्‌ फे सर पदार्थो से उदासीन भौर इन्द्रिय ब मन को जीतने बाला 
कोमल, खच्छं हृदय, उदंग रहित, शान्व चित्त, अल्प बोलने बाला भौर 
आहा , व्यवहार शुद्ध रने बाला विदन्‌ शनि कदा जाता ह ॥२४॥ 

संब पर द्यामाव रोद कपट से रदित,सब का हितेपी,समदषटिभीर भय 
कोष शादि तामस गुणों से श्रतीत तथा तत्व फो यथाथं जानने षाला नि 
अथिकारयों का कल्याण फर सकता है । सवर कथन का स्पष्ट माव यह हं 
षि जो खयं धारणा सम्प्र चौर सर्वत्र कन्याण फी इच्छा संयुक्त हे एसा 
विद्वान्‌ शासना ब लोक मे प्रशंसनीय पनीर श्राप सब्र भानन्द्‌ की सीमा 
गिवपद्‌ म स्थित होता है, इससे विपरीत दशा शोचनीय हे ॥२३५॥ 
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१६० सिद्धान्त रत्नाकर । 


जीवन्मुक्ति गीता विभाक्ष (२९) । 


जीवन्मुक्तोचयामुक्तिः सामुक्तिः पिरडपातने । यामु किः पिरडपातेन सासुक्तिः शुनिशकरे। ए 
जीवः शिवः सर्वमेव भूतेष्व वंभ्यवस्थितः। एवमेवामिपदयन्ती जीवन्मुक्तः सडच्यते॥२ 
पर््॑रह्म्रगत्सत्रं मखिलम्भासतेरषिः । संस्थितं स्ंभूतानाञ्जीवन्मु कः सउच्यते ।३ 
एकधाबहुधाचैव दश्यतेजलचन्द्रवत्‌ । भात्मन्नानीतयैवंको जीवन्यु्ः सडच्यते ।॥४ 
सरव॑भूतेस्थितंघरहम भेदाभेदौ नविद्यते । एक्मेवामिपदयन्ती जीवन्मुक्तः सडच्थरते ।।५ 


जीव सुटि सब दोग, देह चुटे जड सोई । शूकर पत्थर य्न यिन, सुक समी की दो ॥ 
धश जीव सथ जगत मय, पूरण दै इक रूप। एेसा निश्चय होई जिस, जीवन्डक्ति खरप 
र्म जगत हो भासता, सथ प्रश्मशक जोई । लघि ब्रह्मातम बोध दद्‌, जीवन्युक्षा सोड्‌॥। 
र प्रतिधरिब मध्य जल, बहुत रूप हो भास । निमंल भारमरूप लखि, जीवन्मुक्त भ्रकाश॥ 
खय भूतों मं रहम इक, मेद्‌ अभेद्‌ विहीन । द्‌ निश्वय संयु दै, जीवन्मुक्ति भवीन॥ 


्रशन-मत, मतान्तरो बाले अनेकः प्रकौर र्ति का स्वरूप जानते दं,जो 
जीबन्धुक्ति वेद, वेदान्त के अनुसार हो वह कृपा करके वणेन फीजिये | 

देह के पात ब जडता होने प्र शक्ति होती माने तो दूर ब पत्थर, 
यृ भादि सुबरी कि हो जानी चाहिये । इस प्रकार पोरु (यत्न) सभी 
निष्फल होगे । इसलिये शरुक्रिति का यथाथं खरप भगवान्‌ दत्तत्रेय जी ने 
लेता वरन क्षिया हे, बह इष पिभा मे लिखते ह । 

यथा प्रारब्धे क्रियायां को करते हुए ब्रह्मास्मा को वेदान्त के विचार 
दारा नित्य श्न जान लेने प्र जीवत्‌ मुक्ति (जवन्मुति) परा होती है भर 
देहांत मे षिदेह कैवल्य होती है ॥१॥ 

तीव, जगत्‌, ईर मे एग एर बरहम है यह निश्चय भिसक्नो चड़ होता 
हे बह ओवन्मुक् कहाता हे अर्थात्‌ ततवज्ञान ही जीबन्धुक्त हे ॥२॥ 

अज्ञान से देत ब्रह ही मृत, मौतिक जगत्‌ हो भासता है,बह ब्रहम ही 
सब का परकाशफ़ हे देषा नहारोष बाला जीबन्धु्त कदाता है ॥२॥ 

जैसे चन्द्रमा अनेक जल पत्रो मे प्रति्रिभित होता है तै ब्रक्षात्मा को 
सब्र जगत्‌ भे पणं जानने बाला लीबन्मक्त कहलाता है ।॥४॥ 

भूत्‌, भोतिक सव्र संसोर मर नक्ष अनस्युत है भोर भेद, अभेद ङी 
कल्पना मिथ्या है, एसा जान लेने पर जीवन्मङ्ृकहाता रे ॥५॥ 
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जीवन्मुक्ति गीता विभास (२६१। १६१ 


तत्वंेत्रन्योमातीतं अहं सेव्क्षऽच्यते । अहष्कतो भदम्भोत्त जीवन्युकः सञ्च्यते ॥६ 
कर्मन्द्रियपरित्यागी ध्यानवजितचेतसः। ्ात्मज्ञानीतधेवेको जीवन्युक्तः सडच्यते ॥७ 
शरीरदवलद्धमं शोकमोहादिवजितम्‌। शुभाशुभपरिस्यागी जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥= 
क्मसवं्र्ादिष्टं वजानामिचकिञ्चनम्‌ । कमेत्रह्मविजानाती जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥६. 
चिन्मयंभ्यापितंसवं माक्राशञ्जगदीश्वरम । संदितं स्ेभूतानाज्जीवन्ुक्तः सउच्यते ॥१० 


अनादिवर्तीमूतानाम्‌ जीवःशिवोनदन्यते । निर्वैरः सवं भूतानां जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥११ 


पंच तत्तव है केर सव, एक क्तेत्रत्न सार 1 कत्तो भुक्ता मेँ सभी, जीवन्मुक्त अपार ॥ 
वाह्य इन्द्रियं वश करी,अनुान तज ध्यान । एक भ्रात्म अद्धो त ललि, जीवन्सुक्तभ्रमान।। 
यथा प्रारध कमं कर,शोक मोह विसराय। शुभाशुभ विषय्यं तजि, जीवन्मुक्त कदाय ॥ 
शाख कर्म को त्याग उर, क्रिया ब्रह्ममय जान । जीवन्मुक्त जानिये, हो निश्चय दद्‌ ज्ञान॥। 
ज्ञानरूप आकाश सम, जग साती नित ध्याय । ब्रह्मात्म को जान के, जीवन्मुक्त बताय ॥ 


शिव मय प्राणी बतेताः सम इष्टी निर्वैर। सथ जीवहि सम देवता, जीवन्भुक्ता देर ॥ 
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प्ररन-भीवन्मुक्ति ब व्रहञान मे इ मेद अर्य होना चाहिये । 

उत्तर-भआकाश रादि महाभूत ब तिका कायं देह आदि जगत्‌ चत्र 
खूप दै चोर भं व्रह्म चेश ह, तथा सप्र सृष्टि का कर्ता, धरता मी मं ह, इष 
निरचय संयुक्त विद्वान दी जीबन्धुक्त कदलाता है । भरथात्‌ ज्ञान व जीबन्धुक्ि 
म इख मेद नदीं ॥६॥ 

बाह्य इन्द्रियों को बाध (वश) करके, ण्यान व अनुष्टान को भी मिथ्या 
जान कर आत्मा को शेत निचश्य करने बाला जीवन्मुक्त है ॥७॥ 

तीयतर प्रारब्ध के अनुसार यज्ञ, युद्ध आदि क्रियाश्नां को करता हभ 
शरलर निश्चय से शोक, मोद बोर शमाणुभ दष्ट सहित जीवन्मुक्त कदाता 
है अथात्‌ इश्वर ५१ क व्यवहार न तो स्यागे जा सकते हँ अभीर न त्यागने 

फल होता हई ॥८॥ 

ध कर्मो क्षो हृदय से त्याग ऋर सम क्रियाभों को एक जद 
अनुमव्र करने वाले को ओवन्मुक्त कहना चार्िये ॥६॥ . 

स संक्ार क प्रशं 0 अवारमा हे रेते निप शुक 
कतो अगम, निगप जीबन्मुक्क कते ई ॥१०॥ २ 
५ नो जीव टै व परिवेश संर होता हं इ निर्बर तम 

इष्टि वे एह (शिप) जानने बाल जोऽन्मु क कडाता ई ॥११॥ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





१६२ सिद्धान्त रत्नाकरं । 


सआरमायुरस्तवं श्रिश्च च चिदाकाशोनलिप्यते। गतागतं योर्नास्ति जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥|१२ 
गभष्यौनेनपश्यन्ति ज्ञानिनां मनउच्यते । सोष्ट॑मनोवितलीयन्ते जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥ १३ 
उध्व्‌ ध्यानेनपुश्यन्ति वि्ञानंमनउच्यते । शुन्यंलयश्वविलयं जीबन्युक्तः सञ्च्यते ॥ १४ 
छमभ्यासेरमतेनित्यं मनोध्यानलयङ्गतं । वन्धमोकषदरयंनास्ती जीवन्मुक्तः सउच्यते ॥ १५ 
एकाकीरमतेनित्यं सखभावगुणवजितम्‌ । प्रद्मत्नानरसास्वाद्रो जीवन्सुक्षः सञ्च्यते ॥१६ 
हृदिष्यानेनपदयन्ती भ्रकाशंृतयतेमनः । सोदहसेतिपश्यती जीवन्मुक्तः सड्च्यते १७ 








बिदमय गुरु सय श्रातमा,जग पोपे निर्तैप। जगत यात्म नदिं भेद ऊु्ध,जीवन्सुक्त लेप 
भन्तर श्रातम दृष्टिकर, सो म ह दद्‌ भाव । श्चनुभव द्वारा चित्त लय, जीवन्मुक्त स्वभाव ॥ 
निरपर समायी युक्त है, चित्त बरहम मँ लीन । वोध एता होड दद्‌, जीवन्युत्म चीन ॥ 
सदृ ध्यान म लीन मन;एक दृष्टि उर जान । वन्ध मोक्ञ नदि भावना, जीवन्मुक्त कटान 1 
ससंगस्वभाव जान्‌ नितःत्रयगुण मिध्या चीन। हृदय स्वाद्‌ नित ब्रह्मछा;जीवनसुक्त ्रवीन ॥ 
भरकाश जाने हृदय मे, भार्म चैतन्य एक । निश्चय दद्‌ धारण कर जीवन्मुक्त नेक ॥ 





्ररन-मेरा संशय द्र करने के सिये जीवन्धुक्ती का स्दरूप स्प फष्िय । 
उ्तर-चेतन्य स्वरूप निशय होने से वनधक्त सर्वं का गुर हे, भात 
सूप हा सब जगत्‌ फो पालने पाला हृदय से मेद्‌ इष्टि को स्याग जीवन 
व्यवहार करता विद्वान्‌ सदा असंग मुक्त होता है इषीक्तिये अवन्मक्त 
कता हे ॥१२॥ ४ 
रतम्‌ मावना कर म॑, त्‌, सो यह सव शब्द्‌, घरथं एड़ अघन है 
# इव 
दृष्टि कर वित्त ढो भेत रूप जानने बाला जीवन्मुक्त कहलाता है ॥१३॥ 
्ानस्प समाधीयुक्त विदान्‌ बोष दरा मेद्‌ ल्पना दवो त्यागकर 
| पक्थ ब्रह्म ५ युक्त श्वानी को ही जीवन्मुपत कदना चाहिये ॥१४। 
॑ सदा अदत निय भे स्थित व बनध, मोद कल्पना ते रहित स जगत्‌ 
को बाध इरा त देखने बला शीवन्ुक़् कता है ॥११५॥ 
बास्तव दृष्टि से नित्य अ्ष॑ग हमा दीनां णो 
= » तानां गुणां को पिथ्यां जोन 
त निर्चय से एता जानने बले को जीवन्मक कते हं ॥१६॥ 
स्र प्राश तम निप सरितिष सुम रं पिप्य वे रहित षै 
| रिव चैवन्य 
स्वस्प को द्र अनुभव करके यथा प्रार्य देह यात्रा करे बाला विद्वान्‌ 


| बीबन्मु्त समश्टना चाहिये यह सप वेद वेदान्द का म्प षिद्ध ३॥१७ 
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शिव शकती की एकता, दद ब्रह्ड अभेद । मोद धनान्ति सव हृद्य तज, जीवन्युक्न वेद्‌ ॥ 
नित च्भ्यास सोहं किया, तीन अवश्या वाध । त्यागी माया तुयं लखि, जीवग्युक्ता साध ॥ 
सो अदे त ज्ञान नित, मणियों मे सम सूत । जीवन्रह्म की एकता, सुक जान अवधूत ॥। 
सेद्‌ ्यभेददि देलु नि, रेखा निश्चय सोई । सय जग भातम जानता, जीवन्युका सोई। । 
विद्वान का माव यद, चित्त विश्व दो जाय । एेसा श्रनुमव हृद्य दद्‌, जीवन्यु काय ॥ 
सास््विक योगी भेष्ठ मन, निश्चय जान अरूप । बाहर भीतर त्याग सव,जीवन्मुक्त स्वरूप ॥ 
= 


प्रश्च-जवन्धु्त की अन्तर दि(निशय)कैसे होती है बह वणन कीजिए । 

उत्तर-हृदय भ शिब ब शक्ति फो भ्र देद, प्रमांड को एक देखता हंभा 
अज्ञान को स्याग कर अद्वैत, ब्रह्षात्मनिषठायुक्त तीव्रतर भारब्ध के ध 
क्षिया्नां को करता ध से सदा असंग हा ज्ञानी जीबन्धु्षि कटाता हे 

अन्तर्‌ दि ६ ।।१८॥ | त ; 

४ 10 भह एसा चितन करतेहुएजाग्रतञ्चादि पीर्नोश्रवस्था मिथ्या 
ज्ानङ्रमाया दी कल्पना रदित अदवेतदष्टि विदान्‌ को जवन्धुकदते ह।१९॥ 

निस्य सोऽहम (जीव जह का अभेद) जानकर सवरमे अनुस्यूत भात्मा 
ले ददं निश्चय करके विद्वान्‌ जीबन्धक पद मे स्थित होता ह ॥२०॥ १६ 

ब्रह्मात्मा मेद, मेद्‌ व ध ९ 

चैतन्य जानने बाला ब्रदवेत्ता जोबन्मुक ॥ 

स विदान का सदा यदी अनुभव होता ह § चित्त(अर्हकारोदी 
स्रजगतसूपदोताहैभौरभेदकल्पना मिथ्यादैयह्न्तरदषटहीनीवन्मर्ति ।२२॥ 

राजवोमो (नी) हदय दुमा (अदाोषि रहिव हया सरम वना 
जानता ३ अर सष भेद गायना से मुक्त देय दृष्टि बिद्ान्‌ चनु 
दाता १ भरथात्‌ ब्रह्न पी ददता बालां जीवनमु कला हं यद 
पिद्वान्त अपेल हे ।२२॥ = २, 
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१६४४ . सिद्धान्त रलनाकरं । 


अष्टावक्रगीता सार विमास (३०) । 
दे्टभिमानपारोन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक । बोधोऽहं श्ञांनखड्गेन्‌ तं नित्य खुली मव ॥ १ 
यथा प्रकाशयाम्येको देषमेनं तथा जात्‌। रतो मम जगत्सवंमथवा न च किञ्चन ॥२ 
्ानं शेयं तथा न्ञाता त्रितयं नास्ति बास्तवम्‌। घक्षानाद्भाति यत्रेदं सोऽदमसिमिनिरञ्जनः। ३ 
सशरीरमिदं विश्वं" न किञ्चदिति निश्चितम्‌। शुद्धचिन्मात्र श्रात्मा च तत्कस्मिन्कल्पनाधुना 
.विन्व म्फुरति यत्रेदं तरङ्गा इव सागरे। सोऽहमस्मीति विज्ञाय फ दीन इव धावसि ॥५ 
देदभमिमानदि पाशकर, त्‌ बन्धा चिरकाल । मे चेतन्‌ इद्‌ ञान असिकाटसुखीहो हाल ॥ 
भकार जेसे करू" वपु, तैसे सभी प्रपंच । शरथवा मेरे मं जगत्‌, हा नहीं यह किच ॥ 
क्ानकषेय ज्ञाता समी, सीन काल नदि होई । आसित है भक्ान से; विन माया निज जोई ॥ 
देहसदित सब जगत नदि, यह्‌ निश्वय दद्‌ धार। शुद्ध चिन्मात्र भास्भाः भेद्‌ कल्पना टार ॥ 
सागर माहीं लहर जिम, भरतीत होती जान । तैसे आतम के विपे; प्रपंच मिथ्या मान ॥ 
पररन-संसार आशक्तो रूप फौसी मदन्‌ दुस्तर इसको म कैसे तरू गा! 
उत्तर-हे तात ! देह म अभिमान करना दी दद्‌ बन्धन दै इसमे त्‌ 
अनादि काल से बभ रहा है मं देह नदीं किन्तु चैतन्य श्रात्मा हं इस ज्ञानरूप 
तलबार से देह अभिमान कौ काट कर भमी सुखी हो यह उपदेशमुनि 
अषटवङ्ग जी रोजा जनक फो सुनाते हं ॥१॥ 
| ॥ जित प्रकार मृ एस देह को प्रकाशता ह तेसे सबर॒ गत्‌ का प्रकाशकः 
मी मं भयत्रा मेरे स्वरूप प पपच तीनो कालों मे सत्य नही, इसलिये 
मरे मे प्रकाशना ब इर्य मे प्रकाश्यता दोनों मिथ्या है अर्थात्‌ इनम 
यह सम्बन्ध 1 व 
ज्ञाता, ज्ञान, शेय रूप स्वप्न ुष्टि.फे तुल्य ज्ञान निद्रा से 
भासती हे षास्तव से इसको सचा देने बाला धै हम माया से अतीत ह 
अत; स्थूल, दम जगत्‌ पर॑ सत्यता नदीं इस निरय के प्रमाब से ज्ञानी 
म्‌ ्त स्वरूप हे ॥२॥ 
स्थूल देह से लेकर सब्र जगत्‌ असत्य ह इ मिरचय से शुद्ध चैत 
न्यात्मा को जानकर सव भेद कल्पना को दूर से त्याग दो तद व्यवहार 
करते भी सद्‌ मुक्त रहोगे (४॥ 
जसे समद्र मे अने$ लहरे उत्पन्न व विलय होती ई वैष सम पिर 
आत्मा में कल्पित हं पे्ा अदुमषर करे ठ्‌ निगंशनर बेतन्यात्मामष्दनिषठा 
र तव देह य त्रा(्यवदर) षो कता भीजीवन्म्‌ क्तपद में स्थितहोगा ॥५॥ 
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~ 
¬ । 


श्मष्ठावक्र गीता सार विभास (३०) । १६५ 


अआकाशावदनन्तोऽदटं बटवस्माङृतं जगत्‌ । इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न प्रदोलय॥६॥ 
यद्‌ नाहं तदा मोक्ञो यदाहं वन्धनं तदा । मत्वेति हेलया किल्चिन्मा गृहाण विभुव्रमा॥अ। 
कृताङृते च हन्दरानि कद्‌ शान्तानि कस्य वा । एवं ज्ञात्वेह निव दाद्भव त्यागपरोऽत्रती॥।८॥ 
नानामतं महर्पीणां साधूना योगिनान्तथा।दृष्टवा निवेदमापन्नः को न शाम्यति मानव॥६॥ 
कर्मानुघानमन्ञानायथैवोपरमस्वथा । बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वमेवमेवादमास्थितः ॥१०॥ . 


ससम आतम अन्तथिन,थटवत जड़ परपंचाधरो ज्ञान दद्‌ दियेभेःमहण त्याग निं संच॥ 


जव अता हृदय नही, समी सुक्त दं रूप । जो अहंता हो रय म, होवे बन्ध स्वरूप 
यह करना नदि मँ करू" दन्द होई नि शांत । इन सबसे वैराग्य हो अन्तर त्यागे ांति॥ 
मत अनेक ऋपि मुनिन के,नानाभेद्‌ यताय । इनपे भी वैराग्य करःनित्य शांत तव पाय॥ 


दद्‌ कर्तव्यता भूलसे, कमं त्याग अश्नान । पेखा जानो दिये मे, तस्व धार निज कषान 
दा ~ 


प्रश्न--किस धारणा कर इन्द्‌ रूप जगत्‌ से अतीत हआ षच 
जीवन्घुरिवि पद को पावा हं । | 
उत्तर -भ्राकाश के षमान ब्रह्मात्मा अविनाशी चैवन्य सखरूप हे ओर 
सवर प्रपंच षट आदि फे समान जड़, विकारी हे इस निथय से प्रण, याग 
युद फो छोडकर अद्वैत निर्र्मक सरूप मे इदं बाधा नहीं रहती ॥६॥ 
जब हृदय से अहंकार द्र हो तब ठ्‌ धृक हे चोर जर तक देह अभिमान 
परिवमान है तमी तलक बन्धन है ॥७॥ . 
यह क्रिया मुरो करनी दै अथवा यह कायं भ नहीं करूंगा य 


दन्द किसी के कमी निच नदीं होते किन्तु जीवनकाल तक रते है, इनके - 


होते हए हृदय (निष) से भहता च कर्तत्व नोर सत्यता को त्याग कर 
निर्ध रूप रह्म (कैबल्यपद) मे स्थिति होगी ॥८॥ 

पते २ संस्कारो के अनुसार छपि, मुनि, योगी जनां क अनेक. 
कार के भाव (भत) श्र उपदेश दते ह उनम मेद इदि शये त्याग कर 
तत्व (सार) को जान कर त्‌ सुखी हो ॥६॥ | | 

करता शुद्धि कर अपने को कों कै करने वाला अथां कमं का त्यागी , 
जानना यह सब दश भङ्ञानकर होती है इसलिये मुमुचुभ को यइ उचित 
है फं यथा प्रारब्ध लसा सुख, दुख ब हानि, लाम्‌ प्रा हो उस्रं संशय; 
तिप सो स्याग शौर देह कै धकार जानकर राज्यपालन, मिचादचि आदि 
सब व्यवहार दरते हए खर्प पर स्थित रहे यानी पतित प्रवाह से सब इद 
करते ९ चैतन्यास्मा को अकच, भ्मोक्ता जानकर भानन्दौ हे ॥१०॥ 
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१६५९ सिद्धान्त रत्नाकर । ॑ 
छुखादिरूपरानियमं मावे बालोक्य भूरिराभश॒माशभे विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌।११ 
रागव घौ मनोधर्मो न सा । (भि योधात्मा निविकारःयुखंचर॥।१२ 
भदत तात द्धत्स्व नात्र मोहं कुरुप्व भोः ज्ञानस्वरूपो भगवानात्मा त्वं भरृतेऽपर५॥ १३ 
आयासातखकलो दुःखी नैनं जानाति कच्चन।अनेनेवोपदेशेन धन्यभ्भाप्नोति निर तिम्‌॥। १४ 
यत्याभिमानो मोकतेऽपि देदेऽपि ममता तथा।न च ज्ञानी न वा योगी फेवलं दुःखभागसौ १५ 
------------ 4 
सुख दुऽखका नियमनर्हिभयह निह्वय सवकालाद्रन्दसभीको त्यागके,शभाशमको रा 
राग द षादि धमं सय, मनक जानों मीत । संशय धर्मो रदित निज,निविकार सुख नीत।॥ 
कर्‌ श्रद्धा द्‌ तात अव; मोह हृदयसे त्याग । ज्ञानरूप मगवान तुम, परे परछ्ठती जाग ` 
सभी दुः्ली परिभमकरःनर्दिजाने नर भांत । धारे इस उपदेशकोभधन्य जान सुखशांत॥ 
होई गवं जव. मोञ कादेह ममता दो जान । दुखी योगी गवंयुत, यह सव दी थक्षान। 


्ररन- देह आदि के दन्द सूप ओ ष्ट ह उन से छुटकारा कैषे हो 
सकता हे यष अनुग्रह से प्रदिपादन कीनज्ि। ` 
“ ` उत्तराय नियम किसी काल व पदार्थं मर नदीं शि सुख, दुःख भादि 
इन्द्‌ सदा ध ५१५ क मेद कल्पना न त्यागर 
देत षद्‌ इद को इन्द्‌ स्ये नदीं कर सक्ते है, पतु धिदान्‌ 
ध्नसे िलवण अपने फो असंग जानता है ॥११॥ र 
= राग्‌, देष, संकल्प, विकल्प ओर इच्वा, अनिच्छा तथा सुख, दुख 
इ सब मन के घम हं प्रारभ सप्र धर्मा से अतीतव सम्पूणं मेद से रित 
भ 1 ५ पर सब्र बन्धन टट जाते रै ॥१२॥ 
तात्‌ ¡ षेद, व पगु के वायो म द विश्वास करक 
सवं शति चैतन्य अकति से परे ह श्य निषटकर अज्ञान से ते ब 
इन्दा से तु शक्त वेगा ॥१३॥ 
समी मनुष्य विपय्यं पूर्वक प्रिथप करक दुःख परते ह 
; इस नियम 
६ मजुष्य नीं जानते भर गदान्‌ दष रहस्य को निश्रय र सदा 
५ हा आनन्द पंक स्थित होवा ६॥१४॥ 
भषक्‌ क्या लिख जर हृदय मं ञ्चानव क्रति पा जनेकाभी 
१ तो देह रादि भ ममता भी षस्य होती है उस शिपय्यं 
पना ख दुःख) इभा मद्य कन्या भने द्र॒रहता है श्च सिये दे 
भगिमान क़ त्याग करना ही भ्ेपस्कर ३।११॥ ॥ 
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अष्टावक्र गीता सार बिभास (३०)। १६७ 


न मुक्तो बिपयद्ष्टा न वा परिपयलोलुपः । श्रसंसशमना नित्यं प्रप्वाप्राप्तभुपासते॥१६॥ 
समाधानासमाधानदितादितधिकल्पनाभसयल्यचित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः १ 
अजंयित्वाखिलानर्थान्‌ मोगानाप्नोति पुप्कलानान दि स्परित्यागमन्तरेण सुखी भवेत्‌१८ 
दृष्टो येनात्मवितेणो निरोधं कुरुते त्वसौ।उदारस्तु न विन्निप्तःसाध्याभावात्करोतिकिम्‌॥ १६ 


यस्यान्तःस्यादृद्ारो न करोति करोति सगनिरदङ्कारथीरेए न किञ्चिद्धि कतं कतम्‌ ॥२० 


विपयद्रेष अर रागभीदोड युक्षके नार्दि । मन श्ासक्ती त्यागनितःयथा प्राप्त सुखा ॥ 
सम समाधी दितादित, सभी कल्पना रहित । निष्ठा केवल वस्तुमे,जीवन्ुक्ती लित ॥ 
सव पदाथहों संग्रद,भोग अ्रधिकभी होडा पर अन्तरफे स्याग धिन,युक्ड पाय नदिं कोई ॥ 
ओ आ्रातम वित्ते ललुःवहमन करे निरोधाजिस विक्तेप नहि दीखता,करदै फिसकाशोध ॥ 
जिसके न्तर गवदै+नदिं करता सव कीन । रदित ्दंता विन्तनेःकमी फिया नहिं चीन ॥ 








प्रन-पांसारिक पदार्थो म राग, ढेष अवरय होते हं उनसे कैसे मुक्त 
हों वह किये । 

उत्तर-पावत्‌ विष्य हं उनम राग, देप भादि बने रहते है परन्तु ज्ञानी 
के निथयपरहन सका अत्यं तामप्रहोताहेश्सलियेकर्ता,मोकतारूपद्दृभाशग्ि 
को त्यागर बिदधान्‌ खरूप को सद्‌! निविंकार जान असंग होवा है॥१६॥ 

परिशेष शया वणन करे, समाधि, उत्थान ष इ, अनिष्ट सव्र कल्पना 
को नानी तुच्छं (्रसत्य) जानता हं इ निश्चय से सदा जीबन्म्‌ क्त माना 
जाता ६ ॥१७॥ 

जि पुरुप ने नेक पदार्था शो संग्रह क्षिया हं अर बड़ेरमोग भीर 
है प्रन्त॒ उनक्षी सत्यता का त्याग क्षिय पिना नित्य घुख प्राप नीता॥ १८ 

जो खात्मा मेँ षिचेप (चंचलता)जानता ह वह सब ओर से एृत्तियों को 
रोके, पर॒ सवर्प मँ विप रादि को अव्र कन्पित ( डा ) जान लिया 
तो प्रभोजन के मावर से विद्वान्‌ समाधि मे कैते ्रवृच दोगा चिन्तु बरहषवेत्ता 
वी सरूप निश्बयमय सहज समाधि सदा विद्यमान हे ॥१६॥ 

जिषे हदयमध्य क" कता दं यद श्रह कर होता दवद सरको त्याग 
एकान्त मँ समापि लगा ठे तो भी बन्ध सित हे परन्तु कतल, भोफत्व 
युद्धि से रहित हुमा जो पतित प्रवाह वेष्टा करता ह बह सदा स्यागी शक्ता 
सूप है श्नौर अक्तान दशा मेँ जो इध भी श्रिया जावेगा वह बन्ध स्प 
होगा इसलिये केवल अह'कार का त्याग दी शत्तप्रद है ॥२०॥ 
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शधन“. _ , , ~ सिदान्त रत्नाकर । 
> , " स्वातन्बयासयुलमप्नोति स्वातन्डयाल्लमते परम्‌ । 

„ “ ` स्वातन्डया्निवृ तिं गच्छेरस्वातन्त्ात्परमं पदम्‌ ॥२१॥ 
निचृत्तिरपि भूद्स्य परवृत्तिरूपजायते । भ्रटृत्तिरपि धीरस्य निबृत्तिफल भागिनी ॥२२॥ 
न धावति जनाकीणं नारण्यमुपशन्तधीः। यथा यथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते ॥२३॥ 

क माया क च संसारकथ प्रीतिर्विरतिः क वा। 
छ जीवः कछ च तदून्रह्म सवेदा विमलस्य मे ॥२४॥ 
छोपदेशः क वा शास्त्रं छ शिष्यः क च वा ुरः। 
क्र चास्ति पुरपार्थाँ वा निरुपाधेः शिवस्य मे ॥२५॥ 


राग द्वेष अनघ्नानतजःतभी आआनन्द्‌ पाय । परमगती सव उन्नती,समीप उसी के राय ॥ 
करे नितरती मृद्‌ जो, होवें दुःख महान्‌। विन्न प्रवृती जानिये, सभी सुख की खान ॥ 
धावे नादी जनने, अर थन फी नहि भाश । जदां तदां रह विक्षवर, समदर्शी सुखराश॥ 
्रप॑च माया है नदी, राग विरभो नार्हि। जीव रह्म भी है फां, शुद्ध तत्त्वे मादि ॥ 
शास उपदेश नदी क; रार शिष्य भ तेस । होड पुरुपाथं किसलियेशुद्धरूप शिव फे ॥ 
=  ्ररन-क्षिसि निश्चय फर विद्वान्‌ प्रवृत्ति ब राग, देपमरंमी्रानन्दपाताहै 
उत्तर-जिसके हदय से राग, हप आदि संसार शान्त (धा) हुये 
ह, बह सब्र सुख ब निस्य शान्ति तथा केषल्य पद्‌ मे विभ्रोम पातादै॥२१॥ 
अज्ञानी जन प्रदृत्ति को त्याग कर भी निष्िय (समाधि) लगा बडे तो 
मी दुःखो को कालान्तर भ अनुभव करता है भ्रौर विद्वान्‌ दी प्रदृत्ति भी ` 
परिणाम प॑ भानन्द को प्राप कती ह भर्थात्‌ अ्नानी जो इध भी करता 
वह बन्न सूपेभर ज्ञानी का व्यदार सर्वत्र भानन्द का जनक दोतार।।२२॥ 
विदान्‌ विशेष समुदाय म जनि की ब रिजैन धन) दी इ्वा नहीं 
करता हिन्त जेती दशा स्वभागिक प्राप हो उसी म॑ आनन्द को अलु 
करता हे ॥२३॥ 
माया ब जगत्‌ सीना कालो मर हये नदी, इपलिये राग, बैराग्य दोनों 
सत्य नदीं ओर जीव्‌, ब्रव शृब्द भी उपदेश तलक है अर्थात्‌ अवाच्य शिव 
श्ना सरव त ह ॥२४॥ | 
\ शास्त ब उपदेश र गुर, शिष्य भादि सखम कै समान जागने 
तक आरोपित (कन्पित) ह वासति दष्ट से भश्वान, शान ब बन्ध, मोष 
आदि सुप अपत्य हं अथात्‌ भसानी के समोष कटे अर्थ सब देद, शास 
की म्यादाये सफल हं पर ब्रह्मज्ञान के होने पर सव मेद्‌ छा भत्यन्तामाव 
ह । यद भजात बाद उच भेण फा सिद्धान्त है ॥२५॥ 
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परम समाहितता सत (४) 
मनोनाश वाप्तना त्य विभास.-@.9)..“ 


मनोदि दिविध प्रोक्त शद्ध" चाशुद्धमेवच।अशुद्ध काम संपर्काच्छुद्ध' काम विवजितम्‌॥ १ 
प्यव पानान्महतः सुमेरन्मूलनादपि । अपि वहथशनात्साधो विपमदिचत्त निप्रदः॥।२ 
अध्यात्मविद्यादिगमः साधु संगम एवच । वासना सं परित्यागः प्राणस्पंद्‌ निरोधनं ।३ 
मनसेध मनदिच्छत्या पाशं परम बन्धनम्‌ । भवादुत्तारयात्मानं नासा वन्येनतायंते ॥४ 


शुद्ध द्वितीय शुद्ध मन,मलिन वासनाहैतु । शुद्ध काम से रदित लखिेग होइ तू चेत ॥ 
सुद्र के भी पान से, मेरु क्ये निमृ ल। पायक मक्तण से कटिन,निग्रह चित्त स्थूल ॥ 
ब्रहम श्नान के लाभ युत;सत्संगति हो मीत । तजे वासना प्राण वशऽचार युक्ति मन जीत ॥ 

मनन एक यहो मन,वन्धन दद्‌ फो खोड।उधरे भातम इसी विधि, न्य रीतिनहिं को३॥ 


प्ररन-तःव ज्ञान के चिन्तन कै साथर बुव भोशोश्रोर कथा साघतब्यहै। 
उत्तर~-ब्रह्म योध के शरभ्यास कै संग मनोनांश, वासनाक्तय का 
श्मभ्यास करने प्र शीघ्रतया तत्व ज्ञान की दृता हो कैषल्य पद की प्राप्ति “ 
होती हे, बह मन दो प्रकार का होता है, एक शद्ध, दवितीय. अशुद्ध । इस 
प्रकार वासना भी दो प्रकार की होती है एक ध्येय (विपय्यं) दितिय नेय 
(देह निर्वाहक) अर्थात्‌ काम, स्वां भादि दुर्वाहनाभं से रहित शद्ध भोर 
काम भादि बानं कर सहित अशुद्ध मन होता है ॥१। 
भ्रहकार रूप चित्त का निग्रह (रोकना) सदर के पान करने से कटिन 
ब सुमेरु पर्व॑त के उखाद़ने से करडा चोर अग्नि भक्तण करने सेभी 


प्मताष्य है ॥२॥ 
श्ध्यात्म परिया (ब्ह्न्ञान) को पाना वसाधु जनां का संग दोना 


पनीर वासनानां का रोकना तथा प्राणायाम साधना इन चार उपायों से मन 
वश होना सम्भव है अर्थात्‌ बरहम ज्ञान कर वित्त सहित सब जगत्‌ का बाध 
होवा है शस के अमाव हुये सत्संग करके धीरे २ स्वान प्राप्ति होकर मन 
का अभाव होता है ज सत्संग भी नदीं कर सके बह वणांभम, बल, धन, 
त्रिया आदि के गर्व फोद्र करके सत्संग दवारा अथवा प्राणायाम स्प 
युक्ति कए निम्ाम हुये तस सान की प्राति होकर मन फा धय हेता ह 
अर्थात्‌ तद्म परिया ही एफ साधन ६ ॥२॥ 

शुद्ध मन करके अशुद्ध मन को निप्रद(ाप)कर अ्ञान स्प पाष फे 
गोद कर स स शपन्‌ उद्‌(र कपे, शमे दषरा उगापनही॥ ध 
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२०० । सिद्धान्व रत्नाकर । 


निभ्संकल्पो यथाप्राप्त व्यवहार परोभव । क्ये संकल्प जालस्य जीवो बरह्मत्वमाप्लुयात्‌॥\५ 
चिन्तमूलो विकल्पोऽयं चित्तमाबे न कश्चन । अतदिचत्तं समाधे दि ्रसयमूपे परास्मनि॥६ . 
मनो युदधिरदंकारदचत्त कर्माथे कल्पना । संसतिर्वासनाविया प्रयत्नः स्छति रेवच! 





इन्द्रियं ्रकृतिर्माया क्रियाचेतीतरा्पि । चिन्राःशाब्दोक्तयो ब्रहन्संसार भ्रम देतव 
चथा प्रा्च व्यवहार कर, ध्येय वासना दूर । वाधमूल संकल्प जयः जीव ब्रह्म भर पूर ॥ 
चित्तश्रहं सो भेद जगःचित् श्रमाय धिनाश । चित्त भावना दूर होव्रह्मात्म अविनाश 
चित्त दकार वुद्धिमन,कमं कल्पना भेद । काम विदा फुरण मव, ध्येय वासना छव्‌ ॥ 
माय भरती इन्द्रिया, मूल भरम फे नाम । सिद्धान्त गति एकता, वास्तव ब्रह्म अनाम्‌।। 
प्रश्न-वि्ेप व श्रावणं कै निवृ्तिङञा यथाथ प्रर प्रकाशित कन्ये । 
उत्तर-संमार का मूल सूप ध्येय बाषना के अमाव हुये यथा प्रारब्ध 
व्यवहारो को करते हये संकल्प (भूल बासनाभ्ँ) के नष्ट होने पर जीव 
सत्यं ब्रहम खरूप होता है ॥५॥ 

* हकार ही सव भेद बासनोभ्ां फा रण है ओर अरहंतारूप चित्त 
के चाध हये जीव ब्रक्ष खक्प होवा है अर्थात्‌ भहता ही जीषत्य है अर 
उप॒ फे दूर हये देवन्य पद प्राप्त होता है इसी फो जीबन्धुक्त व निर्वाण 
प्दूबी बणेन करते हं ॥६॥ 

उस अहंकार के अनेक नाम वेदान्त वेतां ने रक्ते द, भदं, वित्त, 
बुद्धि, मन, अम, वाधना, कल्पना, इच्छा, संकन्प, विदा, प्रकृति, 
माया, न्ति, अशान इत्यादि सतर संशा प्रह खरूप को भूल कर भननात्मा 
म सम्बन्ध मानने कर होती दे यदि व्यवहार मे पिले कै सथ शब्द 
(नाम, सूप) भिन्न २ कायं कते ह परन्तु एतु को विचार दशा मे 
यह सव्र एक अत्ञान फे पर्याय समते चाध्ियि ॥७॥ 
अर्थात्‌ जबर खष््प का भञ्चान होता है तब संसार ऋ विस्तार 
भनोराज्य के सपान कंलता जातां है, अ वेदान्त कै पिचार (अभ्यास) 
दारा यथाथं ज्ञान होता है यह सपर तुच्छं (असत्य) निशय शेते ६, 
ञानी विद्धन्त कौ संहिताश्र(भी योगपरापिष्ठअ्टावक्र मीता,अवधूत गीता) 
मदो ही पदाथ माने है, एक दष्टा द्वितो दश्य, श्व मे ष्टा सयं प्रकाश 
चैतन्य त्र हे चर दृश्य माया भादि सव प्रप॑च छा विस्तार कन्पित हे । 
इसे स्पष्ट हा ओ संऽ।र के सह्य, त्री, संधिगो शीर अमाव 
को जनता (अश्रा) र बह बरक्षस। अद्रव है ॥= 


॥ 
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मनोनाश, वासना क्षय विभास (३१) । २०१ 


चित्तं मिजमहंकारं विदुश्चित्त विदो जनाः । अंतर्योयम्हंभावो जंतोस्तचित्तमुच्यते ॥६॥ 
श्रपि पुष्पा वदलनादपि लोचन मीलनात्‌। खकरो्दृतेस््यागो नक्लेशोश्रमनागपि ॥१०॥ 
घासनान्ञय विज्ञान मनोनाश महामते। समकालं चिराभ्यास्ता भवन्ति फलदायिनाः॥ ११॥ 
नास्ति निर्वासनान्मौनात्परं सुच कृदुत्तमम्‌। विज्ञातात्म स्वरूपस्य स्वानन्द्‌ रसपायिनः|॥१२॥ 


हं चित्तंको जानते, जिने चित्तका ज्ञान । जीव अहता चित्त ललि, रूपणएक यद्‌ जान ॥ 
म्ैन फूल पलकसे, सुगम चित्त यद्‌ जीत । जीव ब्रह्म इक ज्ञानसे, रद कष्ट नहि मीत ॥ 
चीन वासना नष्ट मन, तत्त त्तान भ्यास । काल इकत्र सिद्ध कर, होड क्ञान फल राश ॥ 





ध्येय वासना व्यागयिनु,युख उत्तम नदिं भ्राश । दय ज्ञानी ्रभ्यासयुतःपरमानन्द्‌ भ्रकाश॥। 


्रशन--योग वशिष्ठ म चित्त का निग्रह करना लिखा ह उसका यथाथ 
भाव कहिये। ` 

उत्तर--चित्त के ठीफ स्वरूप जानने बाले सवन्न परिच्धिम अहंकार 
(देहाभिमान) को ही चित्त वणन करते हे श्क्षा बाध करना चित्त का 
निग्रह करना दै ॥६॥ 

फूलों के मशने मे ब अलो के मू दने मे इ परिभम व विज्षम होता 
है परन्त॒ चित्त के बश (वष) मे व्र परिश्रम व काल की आवरयक्ता 
नदीं । अर्थात्‌ अ्क्षासमा के अदधत ज्ञान होने पर खभावरि चित्त (देहाभिमान) 
दूर होता हं ॥१०॥ 

जब्र अहंकार चादि ध्येथ बाप्ना दूर होती हं तब॒ मन आदि स्थित 
हो नहीं स्ते, परन्त॒ वल्ञान, मभोनाश, बाघनाच्य का आद्र सदिव 
इक! अभ्परास करने पर मूत्त सित अगत का अलन्ताभाव् होता हे ॥११॥ 

देह आदि भें भात्मस् (अहंशर) १ एर जगत म॑ सत्य बुद्धि २ शर 
आरमा को कर्ता, मोक्ता जानना यह वीनां तरिपय्यं मिलङर ध्येय (भूल) . 
वाना इ्टाती रै इन के निश्च हए सवर अज्ञान का अमाव दोक अगत का 
अस्यताभाव निश्चय होने प्र सम शा स सि पद (निबा) दी 
्रा्ि होती रै. इख उपाय के भिना कोटि कल्पो तङ सतार दुखा का नाश 
नदीं होता 4 गु विदधाति सर्वथा धारणीय हे इष म यथां निष्ठा 
करके शोष करसष्य इ नदीं रहता । पिले सपर कथन का भवर यद हे क्षि 
गौर सपर प्रयत्नो फो न्याग करे विचा (बान) के दारा शुभां को 
निरन्तर अरर अदि क! परिरय।¶ करना भयस ह ।॥१२॥ 

२६ 
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२०२ सिद्वान्त रत्नाकर । 
पुरुपभ्परमास्महं पुराणःपरमोऽस्म्यदम्‌। परावरोऽस्म्यहं प्राज्ञः्रपंचोपशमोऽसूयदम्‌॥१३ 

ऽद प्रशान्तोऽद भरकाशः परमेश्वरः । एकधा चिन्तुमानोऽदं द तद्रे त विल्ण५॥ १४ 

मोग कम्मे समाधि बा कुर विन्न तथापि ते। चित्तंनिरस्त सर्वाशमत्यथं योचयिप्यति॥ १५ 

न्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेपयोरपि।तस्यालस घुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित्‌॥ १६ 


नित्य अनादी पुरुप माया वर पहिचान । जहां भ्रप॑च मभाव सव, सो मे ब्रहम भधान ॥ 
ज्ञाता प्रकाश शान्त वपु, एक रूप पदचान। परे द्वैत अदत लखि, येदी सम्यक्‌ श्ञान ॥ 
भग पय सब कमं करःचाहि.नित्य धर ध्यानाध्येय वासना वाधफेदो नन्द्‌ महान्‌ ॥ 
क्रिया अल्प सम्बन्ध नर्दिःधकरिय श्रालस्यधारारदित दु रामह विक्वको,होबे सु्खच्पार ॥ 


प्ररन-ुदध परमात्मा के यथार्थं ज्ञागर नन्द्‌ दी प्रापि कैसे ेती ह! 

उच्र~ प्रमारमा परुष (धूण) नित्य अनादि माया से भ्रष्ठ पुरुप 
अधिष्टान हे बं प्रप॑च ब सप्र दुखा का अत्यंतामाव है रेपे निय कर 
सप्र का सामी अद्रेत ब्रह्म रूप भरानन्द्‌ को सषटद्र॒ समभे ॥१२॥ 

„` बह प्रकाश खूप परमारमा धास्तव से भ ह शान्त स्वरूप सबा 
्रशोशक (सिद्ध करता) परमेश्वर हे बह दैत रूप से सदा चितन करने 
योग्य हे ओर वास्तव से रद एक, दो दी ल्पना से रित केवल निर्वाच्य 
पद्‌ हे उसमे बाणी कौ गम्य नदीं ॥१४॥ 

जह ज्ञान की यथां परातनि फे पथात्‌ त्रहमवे्ता यथा प्रारभ्ध, राज्य म 

स्थिति हो करफे अनेक प्रकार के भोगो को मोगे अथवा निष्रतति पव म 
निरन्तर ध्यान (हन विचार) करे खर्प दृष्टि से दोनो समौन ह अर्थात 
अहंकार भादि ध्येय बापनाभ्रां को त्यागक्षर शरदरैत बोध कै होने प्र 
परमानन्द मे विभा प्राप्न होता दै।१५॥ 


, ओ दिदवान नव कै मू'दने व खोलने सूम व्यवहार म भी शक्ति . 

(सबन) नहीं मानता अर्थात्‌ यह सव रचना खप्न स्ट के तुल्य कन्पित 

ह धने बिलषण हन सव रय का सादी (सिदध रता) शुक्त सस्य हं 

एसे शति (निश्चय) युक्छ विद्वानों फो भतमानन्द्‌ कां पूरं लाभ रोवा द 

भर अक्वानी जीव अन्तर बाह पाना रके निरन्तर पिर हुए इट, अनिष्ट 

री प्रा दवारा अनेक प्रकार अस २ कष्टो ढो अलुमवब करते ह ओर 

धानी ब्बष्टि से सभ व्थवररों को करता हुमा निश्चय से नित्य शर्त 
(प्मानन्द सर्प) 2 ॥ 
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मनोनाश, वासना क्षय बिभास (३१)। २०३ 


हेयोपादेयता तावस्यंसार विटपांङुरः । स्प्दा जीवतियावद्र गिविचार दृशास्पद्म्‌ || १७ 

हरो यदय पेष्टा ते हरिः कमलाजोऽपि वा। तथापि न तव स्वास्थ्यं सवे विस्मरणाहते॥[१५ 
शुन्या षिन धा वेष्टाविकलानीन्द्रियाणि च । न खदा न विरकचिर्वा सीणे संसार सागरे॥ 
सर्वत्र दश्यते सस्थः सरवेत्र विभलाशयः । समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सरव॑त्र राजते॥।२० 
यासना तानवं राममो्ञ इत्युच्यते वुधैः। पदाथं वासना दाढयं बन्ध इत्यभिधीयते ॥२१ 


ध्येयवासनाजमभी लग, तच तक दैः ्न्नान । रह्म स्याग्य है भाव जय, भंकुर जगत मदान्‌ 
हरिहर बरह्मा गुरूतव,उपदेशदि बहुमति । जगत सभी के वाध धिन,भेय सुश्ख नहि शांति॥ 
वाध किया संसार जवश्यल्यप्रपंच लखाय । क्रिया सभी लघु अथं विन,रागविरागमिटाय।। 
मूल वासना दूर तज, है सम्यक्‌ भिस न्ञान । हो सम दृशंन सव विपे निष्ठा सक्ति प्रान ॥ 
ध्टेय वासना सीन जय, पंडित कहते मोद । रो मूल दृढ़ वासना, लखु धन्थन अपरोत्त ॥ 

्रशन-इस विषय म ओ ओर रहस्य है बह भी मेरे कल्पाणाथं कषये । 

उ्तर-कर्ता, मोक्ता बुद्धि पूषेक ग्रहण, स्याग का जो भेद है क्षि यह 
वस्तु मेरे ग्र्ण व त्याग करने योग्य ह यह बासना जव तक हदय भे दद्‌ 
होती है तब तक संसार का बीज (अल्ञान) नट नदीं होता ॥१७॥ 

यदि हरि, इर आदिं भी उपदेशक होवे तव भी जगत्‌ की विस्मरति 
(अत्यन्ताभाव) किये बिना सखस्थता (कल्याण) नदीं होता अथात्‌ संशय, 
विपर्ययं होते हषे अज्ञान द्र नदीं होता जैसे गाधी व्राह्मण को विष्णुदेष ने 
बारम्बार उपदेश किया तो भी यथाथं बोध उसको नदीं इभा ॥१८॥ 

जदज्ञान की प्राप्ति हारा जिसकी भांति नष्ट इई है अथात्‌ जगत्‌ 
ञो असत्य जाना है शरीर मन, इन्द्रियो का बाघ करके सब व्यवहारो को 
मिथ्य मिय क्षिपा ह बल्कि राग, वैराग्य का भी अत्यन्तामातर जानता 

॥१९॥ | 

= ह: सव पदार्थो ब व्यवहारो म सम दृष्टि होने पर अग्रा 
रूप मल से रहित इभा ज्ञानी सप्र षिपर्ययो डो स्याम्‌ ऋर नित्य क्त स्वरूप 
र स्थित होवा दै उपक लिये विकेष़ घ समाधि दोनों समान ई ॥२०॥ 

नदान को भप्त होकर प्येय(भूल वासना) नष्ट हने पर १ 
वन्यत होता दै, बिके अन्तःकरण मर जगत की सत्यता हे षद सम 

र बन्धन र पदा ह ओर तरवे यथा प्रार्य राग देष आदि मन्‌ 

५५ भरी सदेव एक स्वरूप है अथात जिसकी 
क पमो (नव) र इन स्पशं नदीं करे ॥२१॥ 
अवया नष्ट ह द, व्यवहारि कमं उसको स्पशो न करप ॥९९ 
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२०४. सिद्धान्त रत्नाकर । 
हिव्ोयं जगदृषृत्तो जायतेऽष्टवीजतः । बीजे श्चानाग्नि निदृग्धे नैव किंचन जायते ॥२२ 
प्र्यमाणं च तन्नास्ति फिलाहं त्वं कदाचन । एतावदेवञ्ज्ञानमनेनेव परदद्यते ॥२३ 
सर्गादावेव सर्ग॑स्य किलास्याभावं योगतः । तोत कुतस्त्वं तवतो दवित्ेक्यविभ्नमः ॥ 
समाकष्यं गारोर्वाकयं यतंते ये स्वयत्नतः। संकल्प त्याग भामूलं पद्‌ भ्रप्त जयंतिते २५ 
उद्य जगत हकार से, होई श्ञान कर नाश । मूल भूत सव वासना, इन्दं वेग तू नाख ॥ 
विचार दशंन तत्त्व यद, हो हंता बाध । ये दी उत्तम ज्ञान लु, पायोगे खल साध ॥ 
हुभानदीं जग काल घ्रयःब्रहम वास्तवदि एक । नदीं अदं तवं वे घ, किम च्रं त नेक ॥ 
वल गक लत दिः तिद स शह भा 
प्रशन-इस जगत्‌ दा यख्य कारण कौन है बह स्पष्टता से किये । 
उत्तर-संसार सूप ए अहंकार सूप बीज से प्रगट होता ह भ्रोर॒ब्ह्म 
ज्ञान रूप प्रज्वलित श्नग्नि कर दग्ध होने पर उसकी उत्पत्ति नदीं होती॥२२॥ 
बरहषतत्व के यथां निश्चय होने प्र विद्वान्‌ को देह, इन्द्रियों व भन्तः 
करण कै धर्मो यै गणो भ अभिमान नहीं रहता, अहंकार का नष्ट होना दी 
मुक्तप्रद्‌ हे ॥२३॥ 
वास्त से जगत्‌ तीनों कालो मे उद्य नहीं हा भ्र न स्थित होता 
ह, उस दशा मे अहंता, ममता, शद॑ता ओ दैत, एकता क! अवसर कडा 
है, दन्तु शान स अर्थो का अमाव होता है ॥२४॥ 
सदृग्‌ दारा वेदन्त फे वाक्यां को भवंश करते हुये उन प दद्‌ धारणा 
र पभ षो र्रर र त वस 
करने के अथं सद्‌ शुक्रिय दारा अस्यास करने प्र खर्प मे निष्ठा होती 
हे। जेषे चतु दोप सहित पुरुष को शद आक्षश मे मोती माला भिधया 
तिमत हाती हे तेते हौ अशान दोय सदिव मत्या को राग, देष आदि 
न पै व संसार भरादम्बर बन जाता है। 
। ९ यह ह $ भवण क्षिये व देखे हये स॒बर॒ अगत 
पदायं बास्तव से केवल अदत चैतन्य है ज यड शान ध होता है ९ 
परिच्छिन्न अहंशमर नष्ट होता है | रेसी पान दथ पंुक्त छतां हये 
शान योगी के तिये क्षित की उपमा दे सक्ते ई इत लिये मुमुचुर को यही 
उबित है संधार सत्र दुशं शी मिति ॐ लिप हेता कै उपदेश को 
मनन करते हये संभार की शष्ट मय षापनाभं फो त्याग कर सब बन्धनं 
से भ्रतीत ब्रह तत्व मे विश्राम (स्थिति) करे ॥२५॥ 
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चिन्न निष्कर्तंब्यता विभासर (३२)। २०५ 


वाग्मि प्राज्ञ महोयोगं जनंमूक जडालसम्‌। करोति तत्तववोधोऽयमवस्त्यक्तो बुुत्तभिः॥१ 
नत्र देयो नतेदेदो भोक्ता कर्तान बामवान्‌।चिद्र.पोऽसि सदा साकी निरपेक्ञः सुखंचर ॥२ 
कर्तव्य दुःख मात्तंरुड ज्यालाद्ग्धान्तरात्मनः। कुतः भ्रशम पीयूप धारा सारग्रते सुखम्‌ ॥।३ 
मावोऽयंभावनामात्रोनकिञ्चित्यरमाथेतः नास्स्यभावःस्वभावानांभावामावविभाविनाम्‌ ॥४ 








ब्रहम्ञान का यदी फलःयाचालदहि लघु मूक । अक्रिय करता विदुप जङ्मोग युद्ध देक 


तू शरीर नहि देह तव, कर्ता सुत्त नारदं । सदैव साती रूप चिद, बरह्म निरचिद्धत श्रादि ॥ 
क्तव बुद्धी तेज रवि, जरे यज्ञ सव कोई । ध्येय वासना तजे विन, सुख कैसे फिर दोई ॥ 
मभाव नारीं माब पुनि, वेद्‌ वेदान्तदि सार । जगत भावना वाह्य मन, वास्तव नादी धार॥ 


वि क द 1 





प्रशन~अ्रनेक मदुष्य विद्टान्‌ को निष्क्रिय शरीर बहुत लोग अभीश- 
चरण बाले की निष्कर्तव्य बुद्धि मानते ह श्न दोनों पचा भ क्या ठीक है 
अथवा इनसे भिन्न कोई श्नौर निदोपि व्यवस्था हो बह वर्णन करिये । 

उत्तर-पदलते दोनों पत्च सदोप शीर अषंमव हँ षह स्पष्ट करते ह 
कोई मी देदधारी जाग्रत म॑ सर्वथा निष्छिय नदीं हो सकता, ` द्वितीय प 
मीष्टाचरण करना लोकः ब वेदसे षिरुद्ध हा निन्दित हं। अव॒ निष्कं - 
ञ्यता के यथारथनिश्चय करनेेलिये इस भ्रं को भागे स्पष्टतापूवंकलिखते ह| 

रम्ञान होने पर बाणी मे चतुर पूरुष ब्र्षारमा को बाणी का अविषय 
जाना है इति मूकता १ महान्‌ प्रान (बिन) द्धि आदि को ज़ ओर खा- 
लमा को अलदथ मानता हे इति जद़ता २ तथा पोरपी (उचमी)्ानी निजात्मा 
ज्ञ अकत जानता है इति आलस्यपन २ ओ स्वातमाको भोक्वा जानते ई 
उन्हनि त्रज्ञान फो दूर से याग किया रै । अर्थात बक्षात्मा फो बाणी 
ब शुद्धि का भगोचर नित्य अकर्ता, अमोक्ञा निरचय करना यथाथ तान 
कदलाता रै ज्ञानी को गुगाजद्, श! मानना वेद, बेदान्त से विरुद 

स्यान्य है । 

भोर सेड तो द नदीं न तृ कत्तं अौरन मोक्ता 


दीं व तेरी देह 
दतः ध व सव का सादी निर्बासिनिक दुभा आनन्दी हो ॥२॥ 


आटमा म कत्तं व्यता बुद्धि सूप तप्त घ्य से त्‌ दग्ध हा है इसलिये 
भं र्ता नदी इस क्ञानसूप¶ धारा घे शीतल हा सुखी हो ॥२॥ 
स्र पदार्थं भावना (कल्पना) मात्र हं वास्तव ते फिचित्‌ मी सत्य नदीं 
दन्तु टमा माव, अमाव दोनो मेदा से षक सर्वत्र व्याप ई ॥४॥ 
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२०६ सिद्धान्त रत्नाकर । 
न दूरं न च सको बाटलन्धमेवत्मनः पदम्‌ । निर्विकल्पं निरायासं निविक्रार निरंजनम्‌ ॥५ 
समस्तं कल्पना मा्रमारमा सुक्तःसनाचनः । इति विक्षाय भीरोहि किमभ्यस्यति वाक्षवत्‌॥६ 
नविततेणो न चेकाप्रथ' नाति वोयो न मूढता । न सुखं न च वा दुःखमरुपशान्तस्य योगिनः॥७ 
कूत्यं किपपि नैवास्ति कापि हदि रञ्जना । यथ जीवनमेवेह जीवन्मुक्तस्य योगिनः ॥८ 
धीरो लोर विपयंस्तो वत्तेमानोऽपि लोकवत्‌। न समाधि न विक्तें लेपं स्वस्य पदयति।॥& 
` न्नावमनाहीं दूर डिग, नित्य प्राप्न पिचान 1 भेद्‌ क्रिया पिन शुद्धबपु, निविकार सो जान॥ 
पंच मिथ्या कल्पना, सानी जाने ठीक । ध्याता ध्येयह भेद्‌ युत, वितयै कौन अलीक ॥ 
सब धर्मो से परे बपुःइकाप्र चं बल नाहि । स्नान मूदुवा दुःख सब; विद्धानदि यदह काहि ॥ 
करतंव मनसे वृर तजनि,युक्ल सस्य नहि देख । यथा प्राप्त जो वतंता,जीवग्युक्तदि लेख ॥ 
नहीं विक्तविदेपडरः सभी करत व्यवहार । नदि समाधि वि्तेपता, विन्न भलिप्तदि सार ॥ 
परश्न-रह्मात्मा कीं दूर स्थित अथवा धिषा (ल्प) है कि उसका 
दशैन नहीं होता यह सब्र भं विस्तार सषित प्रतिपादन कीजे । 


उत्तर-सर्बात्मा होने से ब्रश द्र नदीं र व्याप होने पर संचित 
(अल्प देशो) नदीं न्त सव्र मेदो से रहित निरय प्राप्त, प्ट धिकारो से अतीत 
ओर माया आदि उपाधियों से मुक्त सदा अपरोक हे ॥५॥ 


यह सुर परप॑च कन्त (मिथ्या) है ओर सर्वात्मा नित्य भ्रनादि मुश्ि 
सवर्प हे एषा निय करके विदान्‌ गम्भीर (भवल बुद्धि) हभा शज्ञानियों 
के समान कते ब पक्र अन्यास करा अर्थात्‌ नित्य मुक्त व मन,वाणी 
का अगोचर ब्रह का अभ्या ते श्रिया जावे शन्तु अज्ञान द्र होने तफ 
साषन बन क्षि आते ह जेते रोगी फे लिये श्नौपषियां होती ई ॥६॥ 


नढह्प विद्रनिों मं पिप ब एशग्रतां दोनों नदीं तसे अङ्ञान व ज्ञान 
भी इन्पित (आरोप दशा) तक हँ अर्थात्‌ ब्रहषवेता नित्य निभ्किप हे ॥७॥ 


पतित प्रवाह यथा प्रर रेषा व्यदार ञानी करो भाप हवा हे उसको 
करता हुमा नित्य अक्रिय है, विदत्‌ के सह्प मं परिदेप व समाधि आदि 
भ्यवहोर स्वप्न सृष्टि के समान कन्पित है धतः निष्किय टै ॥८॥ 


विदान्‌ देह, इन्द्रिपां र अन्तःकरण फे घर्मो को प्राकृतिक मानता 
` दभा अपने को अरग नित्य अता चैतन्य जानता हे यही निष्क व्यता 
समीचीन र वेद्‌, वेदान्त ङे भ्नुसार (निप) है ॥६॥ 
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विश्च निष्कक्ते्यता विभास (३२) २०७ 


्रवृत्तोवा निवृत्तौ वानेव धीरस्तु दुमद यदा यत्कचू मायाति तच्छृतवातिष्ठवश्युखम्‌॥१०॥ 
भ्रछृत्या श्चन्य चित्तोयःकरुवंतोऽस्य यदच्छया।भरारृतस्येष धीरस्य न मानो नावमानता॥११॥ 
अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि वाल्लिशः। जीबन्मुक्त्युखी श्री मान्संसरन्नपि शोभते॥१२॥ 
एकाप्रता निरोषोवा मूदरभ्यस्यते शरशम्‌।धी राशछत्यं न पश्यन्ति सुप्रवर्स्वपदे स्थिताः॥१३॥ 
मूढो नाप्नोति तदक यतो मबितुमिच्छति।भनिच्छन्नपि धीरोदि पररह स्वरूप भाक्‌। १४॥ 


विश्च भवृति निवृति फिम, ध्येय वासना त्याग । करे यथा परार्ध सथ, मानदौ शभ माग । 
स्वभाव सेती दयून्य जग,निज इच््दित उ्यवहारा हंद मान श्रपमान तजिःविक् ध्येयसेपार । 
सधु करता ध्येयविन, करीं वासना धूर । जीवन्युक्ता सुखीनित, ज्ञ माव से दूर । 
शमन निरोधहि मृदुनरःकरे नित्य अभ्यास । विन्न छत्य नहि देखते, पद्‌ मे वास । 
बरदा जानते देह निजः चाहे पद्‌ नवाण । शुद्ध त्रम हो इच्च विन, प्रम ब्रहम पहचान । 
प्रशन-ज्ञानी व अज्ञानी के व्यवहारो मे विलक्षणता माननी उचित ह । 
उत्तर-अरज्ञानियों ओर विद्वानों को वेष्टा श्नौर पिसक्ते परिणाम मे 
जो मेद ह बह स्पष्ट लिखते ह । अर्थात्‌ व्रघवे्ा को प्रवृति व निति रूप 
देह, इन्दरिणं ब मन आदि के धर्मो म दुराग्रह (अभिमान) नदीं होता जन्तु 
प्रारब्ध वश जो क्रिया श्रप्राप्त होती ह उसे करता हृश्मा सुखरूप मेँ स्थित हे । ` 
वास्तव से जगत्‌ ओ श्रसरय जान यथा प्रार्य अन्लानियों के समान 
वर्तता हृभ्रा विद्वान मान ब श्रभिमान दोनों प्तौ से रहित भसंग सदा शुक्त हं 
कर्ता,भोक्ता सूप रिपय्यं से रहित विद्वान यथा संस्कार सव व्यवहारो 
फरो करता हृश्रा नित्य कृतार्थ, आनन्द सरूप ह अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता देह; 
इ््यो ब च्न्तःङरण के धमं कठ ख, मोक्तत्व सत्र विपय्यं बासना्ं 
ते रित सषा निष्किय (निष्करतंव्य) रहता ह ॥१२॥ = 
छ्न्तःङरण की एकाग्रता व निरोध करने ऋ भम्यास अज्ञानी करते हं 
विद्वान ्रपने सरस्य मे किसी (4 व विकार को नदीं देखता हृशा सदा 
ब्रह्मालमा सखह्प मेँ स्थित रहता ६ ।१३॥ 
अक्ानी मपय दुस्य समानाधिकरण (इह भादि के सदत) ब्र 
हेते की इच्छा ब प्रयत्न करता हे इस अपोग्य उपाय से एकता का चान 
नी चो सा है छिन्त देर आदि सव्र जगत्‌ को बाध कर रेत नव पो 
प्रदान्‌ अपना खूप निश्चय करता ई इष तिये बह सद्‌ा तल खस्य म 
निष्ठ (स्थिति) है सर्वं कथन का माव यह हं ङं अद्वानी पिपय्यं संयुक्त 
दभ्रा नरी करवा मी बन्ध रै अर हानी फरता हुमा गी सद्‌! क्व खर्प 
है । दोनो के निश्वय भे मेद ईं ॥१४॥ 
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दे०८ | सिद्धान्त रत्नाकरे । 


शुद्रमद्यमास्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तु आनन्ति संमोहाय्ावजीवमनिग ताः॥१५॥ 
विपय द्वीपिनो वीदय चकिताःशरणार्थिनग विशन्ति फटिति क्रोडं निरोधेकाप्र सिद्धये १६ 
श्कत्त्त्वमभोक्वृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदातदात्तीणा भवन्त्येव समस्ताधित्त वृत्तयः१७ 
नोत्रियं देवतां तीर्भ॑मङ्गनां भूपति प्रियम्‌ । ठा संपूज्य धीरस्य न कापि हदि वासना॥१८ 
-कलबयतेव संसारो न तां पडयन्ति सूरयभश्चत्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया।१६_ 
शद्ध एकरस श्रातमा, लखित ध्येय अनजान । सदित मोह नहिचीनते;जीवतदुःखमहान्‌॥। 
मोगरसिहको देवकर, पनी रत्ताकाजः। धसते पव॑त गुम, ध्यान निरोधदि साज ॥ 
कर्ता भुक्त नदीं निज, ब्रह्मातम दद्न्लान 1 ध्येय बासना सभी क्षयः पद्‌ सुक्ती पदिचान ॥ 
सीरथ परिडत देव प्रियःनारी भूपति लोग।पूज्यदेखसय योग्यविधि; विक्षध्येयनहिं दोग ॥ 
बन्धन दद्‌ कततञ्यताः वि्टानदि सव हानानिविकार निज शुल्यजग, सुख्नव्यक्तमहान ॥ _ 
प्रशन-विपर्यो म वैराग्य व ब्रह्म अभ्यास विद्वानों को करना चाहिये । 
उत्तर- माया आदि सप्र उपाधिरयं से भतीत, शद्रेत सर्वात्मा का चिन्तन 
ल्प युद्धि (अद्ध ्रयुद्ध) करते ई, कारण यह है फ़ जब तक देत, शुद्ध 
ब्रह्मात्मा का निश्चय नदीं क्षिया तभी तक ब्रह्म चितन किया जाता है शर्थात 
शुद्ध नित्य, ए स्वरूप फो यथाथं नदीं सममः र बुद्धि आदि का विष्य 
रह को दद्धि मानते हुये जीवन प्यव दुःखो को मोगते हे ॥ १५॥ 
वरिपय सूप सिह को देख भयभीत हुये यज्ञ मनुष्य अपनी रक्षा करने 
` कै हिये पवतो की गुफार्भो पे प्रवेश करते है र ज्ञानी सब्र प्रषृत्ति को 
स्वप्न सदृश मिथ्या जानकर खरप प॑ मगन होता है ।१६॥ 
स्वार्मा को नित्य अकत, अमोक्का निश्चय करके सब बृत्तिथों का 
अत्यन्ताभाव जानकर विदधान व्यवहार करता हृभा भी सदा अकर्ता 
निविंकार असंग रहता हे भोर मन आदि के धर्मा (ष्यवहारो) म॑ तादात्म्य 
(सम्बन्ध) मानना अज्ञानता हे ॥१७॥ | 
पूज्यो (बिद्वानो) ब विप्णु भादि देवतां रीर गंगा शादि वीर्थो को 
पूजता हमा तथा राजा वे प्रिय बान्धवां फो सुख का साधन भौर 
हात्मा को इन सब्र से अतीत सदा मुक सूप जानता हा तथा क्तव 











ॐ 


भोक्गत्व आदि दुबांसनाभों से अतीत दद्वान्‌ षदा निर्लेप रहता है ॥१८॥ 
शद आत्मा मेँ कतष्यता मानना ही संसार सप वन्ध है सानी कर्दव्य 
युद्धि से रहित हृश्ा अद्वैत, निराकार, निरिंशञार खूप मँ सदा स्थिव होता 
है इसलिये ब्रह्मवेत्ता मे कृतेव्यता नदीं रहती दन्तु मबमात्मा को नित्य 
अङ्ता, अमो कता जऩर के सव्र प्राति व्यवहारो को करवा र ॥१९॥ 
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वि्ञनिष्कर्तन्यता विमास (३२) । २०६ 


सफुरतोऽभन्त रूपेण भरेति च न पदयतः।क बन्धः्कच वा मोक्तःक हर्पःक विपादिता॥।२०॥ 
्ञानादगक्ित करम्मायो लोक दृष्टयापि कमेषत्‌। नाप्नोत्यवसरं कतुः वक्तुमेव न रिंब्लन२१ 
नैष प्रार्थयते लाभं न लाभे नानुशोचति । धीरस्य शवलं वित्तमसृतेनेव पूरितम्‌ ॥२२॥ 
जानन्नपि न जानाति पयज्ञपि न प्यति । त्रबन्नपिनच श्रतेकोऽन्यो निर्वासनादते ॥२३॥ 
मुक्तो यथास्थिति स्वस्थ कृत कन्तंग्य निवृतिः समभसर्वत्रवेवृष्एयान्न्मरत्यञतं कृतम्‌ २४ 
नंत चेतन दृष्टि वपु,जगत सत्यता नार्हि।बन्धमोक् पुनि हप दुख, स्वरूप मं काहि ॥ 
चाध कमं सव श्ञानसे, ऋरता कमं अनेक । करनी कथनी सभी का, नादीं अवसर एक ॥ 
ज्ञानी इच्छा रहित पुनिलाम हानि तिस नाशायोध सुधाकर वृप्तबहसव सुक्छकी राश ॥ 
जाने सव कुनदी निजःकथन करे नहि सोश्सव धर्मो से परे वपु, ध्येय वासना खोई ॥ 
कमे कृत्यसे रदित लखु,यथ। लाभ वतेन्त।ध्येय त्याग सव धमंमन, अक्रियजानसिधंत ॥ 
पररन-अीबन्धुक्त विद्वान्‌ की अन्तर दशा को स्पष्टता से वश॑न करिये। 
उत्तर-उत्पत्ति आदिपट धिकारो से अतीत, अनादि, अनन्त, देत चैतन्थ 
स्वरूप को निथय करके विद्वान्‌ सम्पू जगत्‌ को सरथ जानता हे रेते धरक्त 
पपा मेँ संसार सूप वभ ओर क्त होने करी संमाबरना कपे की जावे इसकिये 
विद्वान्‌ मनके धर्मोशना भर फारण,कायं जगतृश्ञा अत्यन्ताभाव जानता३।२०॥ 
ब्रह्मज्ञान करके भिधया हुये हें कमं भिक्त एसा ज्ञानी भ्र (अभ्यवहार 
दशां ्रियाभ्रों को कता हुमा सदा अंग रहता ह भर्थात्‌ उसके निश्चयं 
भं फर्मो का सद्भाव नदीं बरिकि उपदेश आदि व्यव्हार शो मी स्वस्य मँ सत्य 


नीं जानता है ॥२१॥ 
ब्रह्मवेत्ता को प्रिय पदार्थो को बासतना अर अग्रिय ण्दार्थोके षियोगचे 


हर्षं विशाद नदीं हते,हेतु यह द किं जगत्‌ के सब पदार्थो से अतीत भ्र 
माया ॐ गुणो से परे श्रेत बोध स्वहप निस्य अकर्ता, असंग रूप ह।२२॥ 

शान्ति हृदय८आतम ज्ञानी) षदा खरप भर संत्ट है अर बाय दष्ट से 
यथा प्रारम्ध सब व्यवहारो को फरता म बास्तप्र से निन्दा, स्वति आदि 
विकासे से एकत सदा भ्र््ता ह ॥२३॥ 

पठित प्रबाह(यथा प्ररब्ध) रिच्‌ राज्य पालन भादि वयबरहारो को 
करता हा भी हृदय से विपय्यंको त्याग कर मनि यह भरिया हं भोर यह नदीं 
क्षिया इत्यादि वासनां से कत सदाभकर्चा,अोक्त इस निभय युक्त है यह - 
निष्कर्तभ्यता प्रभानंद दायनी ह र देह आदि कर्‌ क्रिया का स्यागक्टना 
शरीर जगत्‌ की सत्यता ब सराटा को,कर्चा,मोक्धा जानना यह वरिपय्यं अनेक 
कल्पो तसंसा दुःखो से पीडित कवे ज्ञानी ब श्र्वनी को यद मेद्‌१।२४॥ 
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२१० विक्नान सम्बादं विभास (३३) । 


एकस्यानिक संखयस्य कस्याणोरबुभेरिव । अन्तत्रहयाण्ड लक्ञाणि लीयते बदु दाइ ॥१॥। 

.अ्॑द्रार्काग्नितारोपिकोऽविनाशस्रकाशकगशअ्नेत्र लभ्यात्कस्माच प्रकाश स प्रवत्तते ॥२॥ 

निमेष एवकः कल्प कः कट्पोपि 1५ १ 

द मालो क्रोम शत भागाव्मा कोरु रुच्चैः शिलोचयः ।५ 
। ग समुद्रे भ्यो बुदयुदे+तरह्ड लाखो धार॥ 
४ (० नेत्रकाजो त मति खिन्न 
जिसदिनिमेप सम फलय बटुःथपरोसि नर्दिजान। स्वरूप चेतन दष्टिजङमूढनदे अश्चान। 
पवन ौन जो वायु चिन,अशब्द्‌ पद धुन सोडादोवे सवरं अचित, णहं अनादमकोई॥। 
तेज अण पन नीका, अधिक मेर फैलाव । बाल अग्रसम हश्चाको, पवेत तुल्य उचाव 
प्रशन इट देवी के प्रमाथं विपयक सव प्रशन ओर मन्त्री घ राजा के 
सदततर को भदश पिया चाहता ह अनुग्रह पूवक संप से दशन कीन्पि । 
उत्त-- (१) वह एकः अणु कोन हं १ जो उपाधि से रदित हा मी 
शरनेकता को भाप होता है (२) पूसा सद्र कोन ३१ जिसमे बुद्बुदं के तुल्य 

. लालों ब्रह्मांड उत्यन्न होते ह (३) बह आकाश कौन हे ! जो शूल्य भी नहीं 
` उमर अहंत्वं आदि अनेक रचना होती भासती ह(४)।।१।बदह्‌ अविनाशी रूष 
प्राश कौन है १ ओ र्य, चन्दरमा;नघुत्र, आदि से विलचण स्यं प्रश्ण 

हे श्रीर्‌ इन्द्रिय ब बुद्धि का भगोचर है (५) दलंच्य रूप श्रणु रौन है, जो 

भाव, श्रमाब से अतीत ब दूर ब सभीपता से रहित सद्‌ा भवतत है ॥२॥ 

(६) षह अणु कोन हे १ भिक कल्प भी निमेष समान हे ओर जिसका 

निमेष सूप पुरणा महान्‌ कन्य के तुन्य हे (७) नित्य अपरो रूप कोन द! 
घ्नो अहञानियां डो सस्य के सदश भासता ह (८) षह विदणु कौन है! 
िषकषो भूखं शल्य सूप मानते ह ॥३॥ 

„  (€)१ह बापु कोन हे १ ज चलने से रदित हु सब भे व्यापक प्रका- 
शमय है।(१०)यद्‌ शब्द फन है ! निस रधी शब्द ी रवति नदीं भोर 
निस्य अद्ध, व्याप स्प दुशा अहं ब नाहं सब वृत्तयो मे सादी स्पसे 
मासता हे(११)बद भगु कौन है १ जो सर्वात्मा हा मी फिर यत्नो (साधनो) 
करके प्राप होता है, भिषक पाकर शेष पामे योग्य इद नहीं रहता ॥४॥ 

(१२) बह अगु फोन है १ जो अपनी छदमता को नहीं त्वागता हुभो 
मेर घे भी स्थूल (द्द) ई [१३]इद अणु फोन ह जो लघु शा भी पवेत 
ते डचा हं। [१४] बह ब्रणु कोन ह १ जो अपने चिपाने मे अपमथ्य ६।५॥ 
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विन्नान सम्बाद्‌ विभास (३३) । २११ 


असो जगंति तिष्ठन्ति फस्मिन्यीज इद्र गः। वीजानि निष्कलान्तानि सफुटान्यनुदि तान्यपि 
केनेदमाततमनेक विदेव विश्व किः सार एव मति वलासिदंसिपासि । 
ॐ दर्शनेन न भवस्यथवा सदैव नूनं मव्य स स्वशांत्यै॥ ` 
चिदणोः परमस्यां त्तः सदिवासदिवापि वा । वीरजेतद्र मस जगत्‌ स्थितम्‌ ॥६.. 
एपोरुःपरमाकाशः सूदम त्वाद्प्प लक्ितः। मनः पष्ठे न्द्रियावीतस्थितभ्सवोत्म कोपि सन्‌: 








उत्पतिश्ररुलय दोइजग, कौन भ्रलयवव बीज । भरागमावसवरषटिकारदिभभ्य्ः अवीज) 
चिद्िडपाधिकृभेदवहुणकौनविश् विस्तार। ध्रमलदष्टदो शांतसमःकथो श्रपनचुटकार ॥ 
चिद्रुपरम के मथ्य जग,सत्य असत्य स्वरूप । बत ब्रीज सम वारि निधि, परभ एक चिद्र.प॥ 
सर्वप्रकाशक ्णुचिद्‌, ्रभिभाय सव एक्‌। प्रति सृदम श्रह्नात मणणुःन्यापषट रूप ्मनेक॥ 
न 1 -- 


प्ररन-भौर प्रश्न व मन्त्री के उत्तरो को पा करे वणेन कीञिये । 

उत्तर-(१५) बह श्रणु दौन है १ जो सद्‌ा निव्येव ह्र भी सुब ननोर 
से चु, ए, हाय, पाव इत्यादि अभो सुष्ित भाता ह रौर जि्तङे अन्प 
भूलने से सहसरं कल्पां की रचना हो भासती ई (१६) बद भय कौन है १ 
जो अति प्रदम व द्वैत सूप हृशरा मी निमेप छाल व क्प इत्यादि शरदा 
सदिव भावता है रौर ास्तव से सब्र शब्दां से परे हं ॥६॥ 

(१७) प्रलयकाल मं कौन शेष रहता हे जपं छदम सप से सव जगत 
स्थित है भौर निरं बास्तव से सुटि अत्य है ओर व्यवहारिक अनेक सूपां 
को धारण करता ह । (१८) रेषा चिदशु कीन १ जो बीर्जाङर र 
कारण, काय से रदित है ओर अपनी सिद्ध के तिये पर्पचरूप होता ४८१२). 
वद विद दौन है १ जो चतु भ्रादि के बिना हा मी सबका अकारा ध 

(२०) बह भ्ण कौन .१ जिस अविद्या दि उपापि्यो दारा 
रचना माषतो है भोर जिशरकषो सत्त, चैतन्थत। को पाकर सष अ 
होते ई (२९) बह कौन है १ ज असुरो के नष्ट करने व व ५ 
शरीर को धारता हुमा भी सदा निर्व्यव रौर असृग्‌ रहता हे आर जि 
ञान होने पर सब भ्रान्ति नाश हकर शान्ति प्रप्त होती है ॥५॥ 4 | 

जि्रुक्ति ब करम से प्रश्ना के उत्तरो को मनी वणन करता ह वह यह | 
ह सि अति म्र वस्तु पो अणु कहते ईं भाद चैतन्यातमा दी भवि प्रदम 
दुय स्ट के समान विस्वृत रीर आक्षाश से भी अविर व्यापक हे ।॥६॥ 
बह चिदु सयक हमा सवका प्रकाश ्रीर एदभतासे दुर्य दै 
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२१२. सिद्धान्त रत्नाकर । 


चिन्मात्रा सण्वेहसवेरिचिन्मनः स्थितम्‌। न $िंचिदिद्रियातीत रूपादमलः स्थितः 
सोहं भवानेव मवान्‌ संपन्नौऽदवैत वेदनात्‌। सभवान्नभवेन्नाहं जातो वोधब्हदपुः ॥१२ 
तत्संवितत्या बहि सत्तातेना्यक्त नलाकृतिः। सर्वं गोप्यदहत्येव सजगदृश्र्य पाव\॥१३ 
ध अनेत्र ४ सूपो हृद्‌ श दीपकः। सवं सत्ता भरदोनंतः प्रकाशाः परमःस्पृत५॥|१४ - 
१5 सपिभरल्यत्वरिचदरपत्वान्न दूरग । सवं संेदनाच्छैलोदात्तावे वाणु रेवसन्‌ ११५ ` 








सबविष है पर नह ङु, बहुधा भण.अतीत । पूणं इन्द्रियां से परे, चेतन स प्रतीति ॥ 
सत्यसे गट हम, अद्रौ भ्रातन सार । वाह्य दिते दमी वुमःवास्तव बोध पार ॥ 
द अग्नि समः सवर्प त्यागे नादि । प्रकाश शीतल पूर सव, जराय चेतन फाहि॥ 
चछ सादिका नर्द विपयःचिद्दीपक उरधारास्वयं अनंत प्रकाश लखि;,जग सत्ता धार ॥ 
सद्म हश्मा सो दूर द, सर्वातम डिगज्ञान। गोनदि गोचर अंका, पव॑त सेति महान्‌ ॥ 
ति भ) 1 





,..अरन- भोर जिस्र कार से मन्त्री उर देता है बद भी वरन ीमिप । 
:= उत्तरम्‌ चतन्य ही मग) इन्द्रियो दी बाच प्रबृचति दारा अने प 
ह माषता है यदि ज्ञान दृष्टि सेदेखा जायतो मनश्रादि परिच्छन्न 
पदाथां से परे शद्ध ब्रह ही निराकार हभा अणु संज्ञा दो पाता दै ॥१९१॥ 
अदेव निथय होने पर चिदणु तुम्दारा असली स्य हे । बह्म भे 
ह~ यद शबद, भो उपदेश ठक रै, प्रभ।यं से ब्रहातमा र तुम्शरा 
हमारा कोई भो शब्द नदीं किन्तु बोध सरूप अवाच्य पद्‌ हे॥१२॥ 
न, बिद अपने खहप से अन्यथा इमी नहीं होता, बह ज्पोति तेज 
५५८ परभ शीतल हे भोर अग्नि भादि सब ज्योति उसी 
| [भिव प्रका ह । भर्था 
(४ १, ती श ऋते दं । भा सम जगत्‌ का मीवन्‌ सूप हुमा 
: यद्-अपने दम स्प को नीं त्यागा तो भी अ ञानी 
अति द्र (जानना अति कृठिन) हे भर बिचार शील विद्वानों 1 
खल्व्‌ इभा बहत समीप अर्थात्‌ नित्य अपरो है ॥१४॥ 
उस चिदणु के निमेष फर्ये षे अने कलं सहित अषप जगत बन 


जाते हं॑बास्तव दण्ट से अरषात्मा मे १, दो शब्दों का भ्रमाव है बह 


सर्वात्म वस्व (भ्पापक्‌) इभा भी महान्‌ श्म है यानी आरोप षभ्रांति दशा 
॥ ससा १ अद्‌, चतन्य सभी अङ उपी चिदु मे इण्पित होते 
$ प्रभा . ृष्टिते षह चतन्पर अद्ेत, अच्युत, श्रशब्द पद्‌ है ॥१५॥ 
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॥} 
पे 


ववा न्ष -न्न्----- -~---~--~---~-~---~-- 


विज्ञान सम्बाद्‌ विभास (३३) । २१३. 


निमेष कल्प शेलादि पूर योजन कोटियः। यत्राणावेव विद्य ते तथ तेक्यते सुतः | १६ 
स्त्वदेव सद्र.थो दुलेच्यत्वादसद्रपुः। चेतनश्चेतनात्म त्वाच्चेत्या संभवतस्त्ववित्‌ ।१७ 
तृथाचेवं विध न्याय भावनाभ्यासनिर्मलात्‌। विदाकारेन नियोति यथा भताथ दशंन। १८ 
र्यतमल सारत्वादपरव्यक्ञं ततोतिगुम्‌। दश्यतवेनेप वोदेति चेतादरष्टैव सदुः ॥*६ 

:-: शांतं समस्तमजमेकमनादि मध्ये नेदास्तिकाचन कला कलना कर्थचित्‌ । 7 


निदं द शांतमतिरेकमनेकमच्छमामास रूपमजमेक विकासमास्ते ॥२० 


निमिप फुरणसे कल्य गिर मिथ्या हों प्रतिभास । दवौ त एकता मध्य भणु,षटं यैवन मास 


सत्यरूप प्रत्यत्त चिद्‌, अलक्तता सेदूर। सवरभें चेतन रूप निज, अलभ्य जढ्‌ कहि धूर ॥ 
जग मिथ्यालखि युक्तिवरतीत्र करे ्भ्यास । ज्ञानी हते समूल जगनदिं संसारदि भास 
जगसत्ता प्रत्यत्त वपु, सृदम ह्रा परोक्त । सत्यरूप हो र्य सवं, विज्ञ पुरुप परो्ञ ॥ 
शांतद्नदय त्रयकाल विन, निमल शोधन योग} अदर सवं भकार वपु,कलना भेद्‌ अयोग ॥ 
्रन-मन््री के सिद्धान्त नवे २ प व नकी हेवा भवः जतब्वि। 
उत्त-उस घ्म चिदणु मे एक निमेष के फणे कर अनन्त सुष्टियां 
प्रतीत होती है, ास्तव से श्रति षदप चैतन्य एक, दो आदिं शब्दों से 
अतीत हे ॥१६॥ ` 1, 

चिदणु सर्य, असत्य केसे हे, इसा उत्तर यद दै कि सर्वात्मा स्प ' 
होने से सत्थ ह अर दुलैदय होने पर अह्ञानियों को असत्य के समान 
भाता है तथा चेतव्य, अच॑तन्य का जो प्रन था उसका भाव यह है कि 
चिदणु सपर व्रहषाणडो का प्र शिक्‌ हा केवल चेतन्यमात्र है भर मन, 
बाणी का अगिपय होने से संप्री मनुष्यों को शल्य (असत्य) कै समान 
भासता है ॥१७॥ 

जगत्‌ को असत्य जननेभाली युक्तिथां के अभ्यास करने प्र परमार्थं 
का अनुमव रफ अविद्या के निवृत्त हये परमात्म मे पुनः संसार (बन्ध) 
होने की शर नदीं रदत ॥१८॥ 

रतप ह्या भी कौन अमत्य की नाई माता हे उस्न उत्तर यह है 
्गि त्रञ्ाटम। मन, इन्धिय अदि ्रनाटम सभाज को सत्त। देनेवाला रौर 
चैतन्य करता है इसलिये नित्य अपरो है रौर बुदि अादि का भ्रतरिपष दभा 
परो्च है बह चैतन्पात्मा भ्रान्ति काल में दृश्य स्प हो भाता है ॥१६॥ 

सब्र श्रो? से शान्त खहूप ३ उत्पत्ति भादि प्ट विकारो से रि रौर 
कारण, कार्यं से तोत तथा सर फा पर॑ विद्यमान द्र पोष सूप सर्वत्र 
व्यापक है तथ[ यह जगत्‌ रचना मिथ्या (कल्पना मप्र) ह ॥२०॥ 
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२१४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


जाप्रव परतययाभावो यस्याः प्रत्ययं परम्‌ । सबेसंकल्प सन्यासश्चेतसा यत्परिम्रहः ॥।२१ 
पपोग॑दनाद्ायुः स्वधान्तिट'ग दश्यत । रतो न रिचिद्राय्वादि केवलं शुद्र चेतनम्‌।.२२ 
सोणुः सवन प़िविच सोहं नादंस एव च। सथ शस्स्यास्मनास्यैव प्रतिमेकात्र कारणम्‌ ।।२३ 
प्रास्मा यत्नशतपराप्यो लब्येर्मिन्न च रचन । लब्धं भवति तच्चैतत्परमं वा न शिचन २१४ 
परमा तथैवापि विन्मात्रेणाणु नामुना । परि सूदम तमेनेव विष्वग्बिश्व प्रपूरितम्‌ ॥२५ 








चापे तीनों दशा जग श्रोता तुयं प्रफाश। सब कर्मा का होइ लय; निष्ठा इ सुर राश ॥ 
फुर वायु सो पवन सम्‌ःभरान्ती कर दो भान । यथायं चैतन रूप घन, दध एक त्‌ मान।। 
चिद्ण्‌ माया द्वार सब्र, दोय हे त्वं रूप । मेद्‌ बुद्धिर अर्ंसो, चद्‌ नहो चिद्र प ॥ 
दुलभ पाये छानपे, निज भतम किम पान । इससे उत्तम यत्न नरि, ब्रह्म रूप पदिचान ॥ 
किस अरग योजनग्याप्य बहुःलखि यह परभ अपेलादेशकालसथवस्तु गतःसीमा चेतनमेल॥। 





प्रन-विदणु पँ भासित हा जगत इच हानि करता है अथा नहीं १ 
उद्र- जाग्रत, स्वप्न, घुपुप्ति रूप संसार रचना का अ यथाथे ज्ञान 
द्वारा बाघ होता टै त्र पिथ्रा भासित हुये जएत से चेतन्य सरूप की 
क्रिवित भी हानि नदीं होती, भन्ञान कात म जगत का अस्ति  अषणड 
सूप ब्रकषाटमा के निश्य होने प्र प्रपच का अभव होता ह अर्थात्‌ शुद्ध, 
निर्विकार, परमानन्द खरूप फो सादास्ाए होने प्र हानि, लाभ शी शंद्य 
नदीं होती २१ षि्े१ शक्ति ढारा बिदण फरण ङी ना हयो माता है 
बास्तव से निमैलरूप च॑तन्थ घन सदा(अपरोच पना स्वस्प) है, संपारद ए1 
भ चिद्णु शब्द बति से आकाश सूप हार मापने लगता टै परमार्थं से 
नाम, सूप वे अतीत चेतन्य।त्मा नित्य भ्त है ॥२२॥ 
बिद्णु म अहं, तव, द्वन्द सूप जगत मिथ्या मासता है अर्थात वास्तवः 
इष्टि से चिदात्मा अदत, निर्वाच्य है उपमं त्‌, भं ह्यादि मेद कऋन्मना 
का प ॥ € 
बह बिद्णु अ नेक साषनां कर पाया जाता है श्रौर शर्त हये पात 
पाया नहीं पूसा प्रतीति होता हे अर्थात अधना श्री स इ 
था उसको सद्गुरु की पा ओर श्रपने प्रयत्न से स्मरण किया है ।,२४॥ 
िदणु व्यापक हुमा सहलो योजने शो पूं करता ह अर्थात्‌ विद्सत्ता 
देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित सर्वत्र भलुसयू श्र श्ये शादि 
सुब भौतिक ज्योतियों षा प्रकाशक है ॥२५॥ 
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विक्ान सम्बाद्‌ विभास (३३) । | २१५ 


परकटोनेन दीपेन प्रकाशोनुभवार्मना । स्वसत्ता नाश पूर्वोहि विनानेनमवेतततः ॥२६॥ 
यदि सूर्यादिकं सबं जगदेकं जडं भवेत्‌। ततःकिमात्कं रूपं भकाशःस्याल्वाथकिम्‌॥२५॥ 
तेजांस्यकं दु बहनां नभिन्नानि तमोघनात्‌।एतावानेवभेदोस्ति यद्भणं शौकरपष्ृष्णात॥र 
प्रककु््॑होरात्रे दशंयत्या कृति यथा । चितिःसदसती छत्वा दशं यत्या कृतितथा॥२६॥ 
छ्रशक्तया स्वास्म गतौ सवंमाच्ादितं जणत।चिताणुतामेव पयां संःश्रसाये वितानवत्‌।।३० 


याच कय ेज सम, अलुमव दीपक सोद।सासी चेतन भिनादस्य सिद्ध नहि होई । 
मीतिक अ्योती भालुजङ,कोई भकाशक़ भौराचेतन श्रनुभव होइनर्दिःरविसत्ता किसटीर । 
प्मग्निचश्चुखृति सोमरवि,जद़मोतिक निर्जोतिन्धेत वणंसब््ृष्णनिशिःसाधन चेतनञ्योति 
रविकर जसे रात दिन,मासित देने खूप । रसत सर्य लेय सवंजग,करेसिद्ध चिद्र.प । 
व्यापक चेतन शक्तिवदिःभपने ठकने काज । पृं क्ञानमयःशदधवपुःसव ब्रह्मांड बिराज । 


ऋ 





मिन 
्रशन-परहान्‌ तसवेक्त महाराजा के सदोत्तरो को प्रगट कीग्िये । 


उत्तर-चिदात्मा तम ष प्रकोश दोनों का सादी (खतः प्रकाश मयः 
स्र फो सत्ता, स्फूतिं (चैतन्यता) देने वाला है अर्यात्‌ एक बिदणु दी सब 
उपोतियां का ज्योति है शीर र्य आदि मौतिक होने से प्राश सप नदी, 
ङिन्तु जड ज्योति हं ॥१६॥ क 

यदि श्यं, चन्द्र रादि म खर्प से प्रकाशतां होती त्र इनका पकमश 
ए रस रहना चारवे था, यानी यं आदि ज्योति संसार दशा मं भनेर 
काल मँ पदार्थो को प्रकाश करता भासते ह परन्त॒ यद सथ मौतिक ज्योति 
कन्पित है इन को एकरस सिद्ध करने बाला ब्रह्मचैतन्य ही श्ुख्य ज्योति 

॥२७॥ ई त 

सूर्य, चन्द्र, नत्र, अग्नि, बुद्धि इतति ह्यादि सम्भू भौतिक ज्यो- 
तियो दौ ज्ञान इटि से जडता दै इन भनात्म पदार्थो मं यद मेद है क्विसूर्यादि 
सल प्रषान्‌ ने से क्लं बणं (रग) के दं भौर तमो प्रथान भीत द्‌ राग्र 
आदि पदार्थं श्याम बयं ह इसलिये इनको सूर्य आदि प्रकाशित करते १।२८॥ 

व्यवहार दशा प जैत घं भौर स पदार्था को प्रकाशता व 
चस्पातमा जाग्रत, स्वप्न, घुपृष्ति र सूं र को तीनां कालों सहित 

रता परमानन्द स्वरूप च॑ठन्य मात्र ६ ॥२६॥ 

ध या देषा प्रकट प्रकाश हं ‰ उस्‌ का ठकना (पना असंभव 
सिन्दु सयं प्रक्शहोने पे सब पदार्था के बाहर, श्रन्तर एकं समान्‌ 
` सतता, स्फतिं देने बाला सथ व्याप हे ।॥३०॥ 
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२१६ ` सिद्धान्त रत्नाकर । 


ततःसोपि निमेपोणु कल्पफोटि शतान्यलम्‌। सवं सत्ता विलासेन प्रतिभेका विजम्भते।३१ 

इये सव्यस्तिे्रश्य दशयं द्रषटरिभासते । दमेन च धिननं सै कमप्परस्ति चानयोः ।३२। 
दिश्वालाद्यनवच्छिन्नः परमात्मारित केव्रलः। सर्बत्मस्वात्स सर्वाचुभवतः स्वतः ।३३। 

एवं स्थितेतु यस्तिष्टंश्तत्ताक्त दिवास्ति दिःतस्मान्न व्यतिरिषं तद्र पं द्रव इवांमसः ।३४। त 
न जगन्नाजगचचारिति बिद्यते चित्पराश॒भा। सर्वात्मिका यदा यत्र सा थेदिति तत्तथा ।३५। 





आ = = य 


निमेष चातम फुरणमे,कोटि क्प हां मान। चेतन सत्ता देय सय,होई त्रिलोक महान्‌ ॥ 
रषा चेतन दृश्य लखत स्वरूप भक्ञान । जाने दृटा रूप निजःदोय हरय मति भान । 
देशकाल परिच्डेदेधिन;ःसय यातम पदिचान । स्वये{भरकाश स्वल्परक;जड़ प्रपंच महान्‌ । 
सोने भूषण बनेजिम, तेसे ब्रहम से द्व॑त। माया जानां दरौ जग, लब्धं विज्ञ द्वैत । 
जग श्रसत्य अरु सत्यनदिःचिद्‌ कयाण सरूपाकमंवासना उद्‌यजस,मासितसोररूप 
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प्ररन-ए॒ब् दशर्य को ए रस सिद्ध करने बाला कौन है बह किये । 
उत्तए-व्यवहार दशौ भें चेतन्य सत्तो फे एश निमेष फएरणों षे खष्न 
सृष्टि के समान अने कल्पां संधु ब्रह्माण्ड हो भासता ई बही चैतन्य 
सत्ता समह ब्र्च एडो को संभूपित करती हं अर्थात्‌ चैतन्य सर्वात्मा होने सै ^~ 
सर्वत्र व्यापकं सचिदानन्द नित्य अदैत दै।३१॥ 
दष्टा की अपेका से दश्य भोर दर्प फे उदेश षे द्रष्टा का मनि होवा 
है, ज तर जगत्‌ (दश्य) मे सत्। भासती हे त तल चैतन्य भाता ङा 
ञान नदीं हता बिन्तु दरय के मिथ्या भासने प्र अदैव चैतन्य तत्व का 
यथाय घोष होता ह जेषे दीपक भादि शौर पदार्थो को परकश करते है।तेते 
स्वयं उथोति चेवन्य त्िषुटियों सहित समर ्रप॑च रो षिद्ध रता ह।२२॥ 
: परमात्मा सब्र भेदो से रहित जगत्‌ का आधार भरर स शब्द अर्थौ 


[| 


से अतीत निर्वाच्य सूप हेर दतत भादि शब्द्‌ उपदेश के तियेहं।२२॥ 

जेषे खण ढी सत्ता से डुल, फन रादि नेक आभूपण भ्रनते है 
ओर सद्र भादि का जल द्रव्यत! शक्ति चे तरंग, वुद्दे, चक्राश्षर हो 
भासुता है तथापि स्वं ओर जल मे द दैव नहीं शेवा ह | ॥३४॥ 


चिदणु जगत्‌ स्प नदीं होता शन्तु बिदानन्द्‌ सब्र मे । 
विे१ शुक्ति द्वारा जीवों क पूवले संस्कारो से अने खूप ध 
बास्तव मं सव्र शब्द्‌,अर्यो से अतीत व्रममातमा चैतन नित्य अपरोषहे।॥२१। 
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` रमता समाधि विमाप्र (३४) । 
समता सवं मवेपु यासौ सस्य परास्थितिः। परमामृत नाम्नी सा समतेवावरिप्यदे ॥१ 
काल्रयमपेत्तत्वा हीनायाश्चेत्य बन्धनैः । चित्तश्चैस्यमुपेततभ्याःसमतैवावरिष्यते ॥२ 


_केुविन्न निबन्धनाति सौगण्य रतिमेक धीसमुद्धि रविोभो मयामोदेष्विवद्िज थर 








समता सभी पदाथेमे.वा सत्य नि्शेप । परम सुधा इक दृष्टिसम;ःसमता यदी विशेष ॥ 
जगत काल त्रयवाधके, इय बन्धसे रहित। चित्तचेत्य यह भावतज,समता सो लदित ॥ 


इष्ट अनिष्टहि बुद्धि समःएक ्रहाका ज्ञान । भेद जग इव तजे,मदिरा विप्र गिलान ॥ 





प्रन-षम दृशि का यथाथं खरूप जानने की मेरी इच्छा है सो किये । ` 
उत्तर-सम दृष्टि व सम व॒र्ता यह दो पत ह । स्मर सृष्टि के समान 
सव्र ऊच, नीच पदार्था को मिथ्या जानना अथवा इनके बाध दारां सवा 
अधिष्ठान रूप एफ निथय करना यह सम चिदे ओर सवम र्कसा 
व्यार करना यह सम वर्ता ह । जेषे कूकर व ब्राह्मण म मेद नदीं मान 
करके उन मे सपान व्यमरह्ार कना यह सम वर्तन लोक, वेद से विरुद 
बल्कि असंभव ह । कैसा भी त्चक्च हो जल मे स्नान करता है अग्नि मे नहीं 
दोर नाका से नेत्रो फा कायं नदीं ले सकता अतः ईश्वर कर रचित भिन्न र 
धर्मा बाल्ञे स्र पदार्थो मँ समानता अति अभव है ॥१॥ 
ऊच, नीच सव्र पदार्थो को ज्ञानद्ष्टि से भिथ्या जानना श्र्थात्‌ सब 
जगत्‌ को कल्पित जानते हये सत्य स्वरूप चैवन्यात्मा को निश्चय करना यद 
समर दृष्टि वेद, वेदान्त सम्मति हटै। परन्त॒ शख ब मूलदार चे समं 
व्यवहार करना अनुचित अर दृष्ट विरोध है अतः सम वतैन करने प्र सब 
 मर्यादाभ्ों का विष्वंश(विनाश) होवा हे । ओ कदाचित ईश्वर को सम वतन 
कराना अभीष्ट होवा तो भिज धर्मो युक्त पदार्थो को क्यों रचते ओर वेद्‌ 
आदि मे मर्यादा को क्था स्थापित करते। इस से यह निय इभा ङ्कि 
विद्वान समदृष्टि होता टै समवतीं नदीं ॥२॥ म 
प्रिय, अप्रिय ब डच, नीच जगत्‌ के सश्र पदाथ वास्तव से मिथ्याहं 
न्नर नह्मारमा मेद रहित सर्वत्र चैतन्यमात्र पूणं ह इस लिये श्िद्रान्‌ सगन्ध . 
कै समान सर्वथा पदार्था को अपत्य जानता हं अप भेष्ठ ब्राह्मण मदिरा 
से गलामि मानवा है तैसे ब्रह्मवेत्ता सम प्रप॑च को कन्पित सूप एक समान 
दमस्य निश्चय करता ह, जघ मेजन के ग्रास नाधिका म॑ टसने अक्षम है 


तब स जगत मर समवर्ताव कैसे संमव है ॥३॥ 


त 
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२१८ सिद्धान्त रत्नाकरं । 


स्थिरात्थिर शरीरेषु रम्यारम्मेपु ब्वुपु । न हृष्यति गायति वा सदा समतयेद्धया ॥४ 
जगज्जरतृण लवो विं चतमेव । हणः कल्म सख च सममातत्‌ चेतसाम्‌ ॥५ 
श्राकाशव्दूनन्तो 0 जगत्‌। इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न भ्रहो लयः ॥६ 
मस्यनंत महाम्भोधौ विश्वपोत इतस्ततः। भ्रमति स्वान्त वातेन न ममास्त्य सदिष्ुता ॥७ 
मय्थनन्त महाम्मोधो विश्वं नाम विकल्पना। ति शांतो निराकार एतदेवाहमास्थितः।८ 


~ 
देव पुरुषकी दहर्मे, चौर तिनोंङ भोग । एक युद्धिकर दष्टिसम, मोद्‌ रोप नदि होग ॥ 
म हे सव इक,जगत कणो सम जान। महाश्रमी विपकल्पक्तण,निश्वय एक समान ॥ 

अनन्त श्रातम्‌ तुस्यनभ, घटसमजगत उपाधि) निश्चययह अद्रे तजथ,राह् त्याज्य सवयाध। 
अनन्त बारिथ रूपमम्‌,इकरस नदीं विलाय । वायु क्के बेगसे, नौका विश्च श्रमाय! 
भर्म समुदरहि अचल ,जगतकलपना होई । निराकार शांत इक;यह निश्चय ह सचल मगतकत्पना होद्‌। निरा रात इक)यद्‌ निय समजोद। 


ना = जाय => 


 प्ररन-ऊंच, नीच 1 रीति से सम जानना उवित है ! 
..उत्तर-षतव भरषा व चिरंजीषी देवता व सिद्ध भौर 
कीट आदि जोक तथा चिन्तामणि इत्यादि दिव्य २ क ८ 
बन व मरभूमि आर सूप भयानक कर स्थानों को एफ समान तिथय करता 
हुमा विद्वान्‌ स्प दृष्टि से ह, शोक अदि मेद्‌ कल्पना को त्याग देवा 
` हे परन्तु श्न ५ म सम वत्तेन नहीं हो सकता ॥४॥ 
~ सब जगत्‌ म॑ एकता (षम दृष्टि) बाला विदा 
को तुच्छ (असत्य) रर खप्न मर देखे ह्ये वि ने व क त 
एक निमेष ब महाल्प को जञानदष्टि से मिथ्या आनता है यह समष्टि वेद्‌ 
दानव से ्माणिव इटं समीचीन हे ओर अपोरीपना कने से शा की 
यादा मंग होती हे भ्र व्यवहार ब परमार्थं का इ लाभ मी नदीं होता॥ 
नक्ात्मा आकाश के समान सम ष अन॑ हे भर प्रकृति का र्य सब भे 
मिभ्या हे ञे कराण षट आदि पदार्थः म समान ह रेषे चैतन्यातमां 
सब जगत्‌ भ पणं एङ रस हे पेसा निबय करना समदष्टि कहलातो है 
भद मर अह, स्याग भद्‌ सर्वथा त्याज्य है ॥६॥ न 
`. महा विशाल सर समान चैतन्य सल्प मेर भ बरिदेप पे जगत स्प 
नवका जीरो के संस्का फे अनुसार दशां दिशा पर मती ह परन्तु चैत 
म इय दानिं व भसनत नदीं होती ॥७॥ ५ 
मदान्‌ चतन्य स्प वारिप मे नाम्‌ स्प अम्‌ कन्यना भिः 
ह षास्तषर चे में निराश्ार, निंर, चेतन्य सुद्र मे 1 
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समता समाधि विभास 1 (३५४) । २१९ 


 श्होचिन्मात्रमेधाहमिन्द्र जालोपमं जगत्‌ । तो मम कथं कुतर हेयोपदिय कल्पना।।९.- 
त्वय्यनन्त महाम्भोधौ विश्च बीचीः स्वभावतः।उदेतु वास्तमायातु न ते इद्धिनं वा षतिंः१० 
अगं सोऽहमयं नादं विमाग मिति सन्त्यज।सबेमात्मेति निश्ित्य निः संकट्पः सुखीभव ११ 
निर्ममः शोभते धीरः सम लोष्टाइम काञ्चनः सुभिन्न हदय प्रन्धर्विनिषू त रजस्तमः १२ 
नित ्रथुद्ध चित्तास्तु ङर्बतोपि जगच्ियाभात्मेक तत्तत सननि्ठाः सदेव सुखमाधय॥१३ ` 


मँ वेतन धद्वत समन्द जाल जग पेखकरसे किस में मेद्‌ ललुःराह्य स्याञ्य किम देख ॥ 
तुम र द्र गम्भीर ्रति,जग लहरीं पदचान।उदृय स्वभाविक अम्त जग,हानिलामं कतजान।॥ 
यह सोमे यह नदीं ममःभेद्‌ बुद्धि से भागानिश्चय आतम एक समभि कल्पना त्याग ॥ 
त्यामी मम॑ता विज्ञ जिसएक स्वणं पापान । पन्थी चिञ्वड़ दूर तिसःरज तम भेदहि हान॥ 
विह्न सवं व्यवहार युत,नित्य एकता ज्ञान । परम समाधी जानियेःसवेसार यह ध्यान ॥ 








प्रशन-षिद्वानों मर ग्रहण, त्याग रूप क्रिया का अमाव शास्त्रा म लिखा 
है बा ने यह अर्थं स्पष्टता पूर्वं प्रतिपादन कीजिये । 


उत्तर-तरहमवेत्ा मे ग्रहण, त्याग आदि चेष्टा का अभाव नदीं होता 
दन्त भग्ने से भिन्न पदार्थं हण व त्याग करने योग्य हं इस भेद बुद्धि 
का माब होता है अर्थात्‌ भ चैतन्य ए शद्ध हँ ओर खव जगत्‌ इन्द्रजाल 
की षाजी के समान असत्य है इसलिये श चेतन्य मे ग्रहण के योग्य बत्याग 
दरे योग्य सब पदार्था का अमाव हं ॥६॥ 


रहमरूप तु भिस्वत सद्र मँ प्रप॑च रूप अनन्त लदरं उट २ कर लय 
होती ई तो भी खरूप में छ हानि नदीं होती दिन्तु त्‌ सदा धक ह॥१०॥ 

यह भ ह, यह मं नदीं ह, वेदान्त की युक्तो से इस मेद बुद्धि क़ 
द्र करके ज्ञान निष्ठा पूवक एक सत्य चिदानन्द म स्थित हो ॥११॥ 


अदेव निप करे देह आदि अनात्म पदार्थो फी ममतां से रहित 
हृभा ओर लोहा, ख्य पापाण को स्वप्न कै समान मिथ्या लान करके 
विदान्‌ चिज्ज गरनथी वे एकत भदत निष्ाएवंक शोभता ई ॥१२॥ 

सब जगत्‌ के बाध हारा बर्मात्मा को ए निय करना सम्‌ इष्ट 
दान्त प॑ णित है इष अदं त निष्ठा को सर्वोतम समवा लानां पेी दृष्टि 
(पथां निश्चय बाला) विदान्‌ मौन रद भयवा राज्य व्यवहारो फो सदा 
दिया षरे, सवहप इष्ट से उसकी नित्य समाधि हे ।१२॥ 
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२९० सिद्धान्त रत्नाकर । 
यदध पद्मासनस्यापि कृत ब्रह्मं जलेरपि। विभ्रान्त स्वभावस्य समाधिः कः कथं च वा॥१४॥ 
चेतसो यद्कठ्तवं तसमाधानमुत्तमम्‌ । तं विद्धि फेबती मां साशमानिदृत्तिःपरा ॥१५॥ 
धनं वासनमेवततु चेतः कट्‌ त्व भाजनम्‌। सवं दुःल भरद्‌ तस्मादरासनां तनुतां नयेत्‌॥१६॥ 
भ्रशांतजगदास्थोतर्वीत शोक भयेषणः। स्वस्थो भवति येनाटमा समाधि रिति स्पृतः॥१५॥ 
-इरं बस्तिति संगमाः कल्यनमुत्तमाः । नमोथं भावनं यस्य संकल्प याग उच्यते॥१८॥ 
हद्‌ भासन कर अंजुलीःस्थित धर हो-मौन । विना ज्ञान विन्रांत कके समाधी कौन 
` लखे अकत बुद्धि जय, जानो भरष्ट समाधि । माव केवली परम सुख,पद्‌ विभान्त गाध 
ध्येय वासना चित्त भं, यहो दुखं का हेतु । करता जने भरापको, तजो वासना चेत ॥ 
नित्य ज्ञानकर युक्त जो,चित्त समाहित होई । विन्न जनि सम प्राम वन,एक ब्रहम है सोड॥ 
_ दृश्य नावम्‌ युद्धि सतःदद्‌ संकल्प कहाय । सस्य युद्धि सव विश्वमे निःसंकल्प बताय॥ 
प्रश्न--क्था आक्तन आद्रि साधनों कर नित्य समाधि होती हं अथवा 
हती भोर प्रकार से होनी संभव है.रसक्ञा यथार्थं निरय भ्ये । 
उत्तए-पद्म(पन्‌ बांधरर हाथो में ब्रह्ां लि धारण श्षियि हो जब त 
आष नास्म नि्ठासूप पिभान्ति नहीं बह लय सूप जड़ समापि ३, 
यथाथ समाधि पेक्य निश्वय है ॥१४॥ 
` भं अक्ता हं पती सम्यक्‌ निष्ठा परमोच्तमसमाधि दसो दबन्यभाव 
शानो इससे अन्यथा मावनाफो उत्थान समभे अर्थात्‌ तीन विपय॑बसंशय 
को उत्थान ओर भद्ेत निथय को नित्य समाषि योग घापिष्ठ मे खा है 
दष समाधि से हरि, हर भादि मी उत्थान नदीं कर सकते अतः यह मित्य 
साधि जानां ॥१५॥ 
आत्मा को कत्ता, भोका जनना यइ पिपर्थ्यं वासना ( 
अल्ञान) हो उ- 
सयान ष बन्धन स्प ह, अन दारा्स ्याग दोनाउस्चसमोविहै।१६॥ 
भेत ज्ञान से जिका 
हरे लदश मन समाहिव हभ हे उस महात्मा पुरुप के 
निजन बशर विलेप दोनोपमानहं यहसमापि नित्यथारणीय ई १७। 
सूच संङनय शो मिपय्यं जानो इका बाष करना राज्य योगर स्प 
समाधि ह बदा २ दानं तिये षंडन्प आदि का त्याग लिखा हे बं 
ूल विपथं स्प संप का अभाव माना हे मनका सदय भरम सं 
विकल्प सूप रणा पिदेह धृक्षितक दूर नी होता नन्तु 
भवात क त पे भी न्तु यथा प्रारब्ध 
ह हे भी ब्रहवे्ा को सदा सपराषि ह दी को नि्वायपदं 
भी डना चाहिये इते विपरीत केवल तूष्णी होकर जड़ स्थिति शिद्रानों 
। र भआद्रनीय नीं ॥१८॥ । 
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समता समाधि वचिभास (३४) । २२१ 


जीवात्म परमात्येक्याचस्था त्रिपुदिरदिता। परमानंद खरूपा शुद्ध चैतन्यस्मिका समाधिः? ह 
याद्‌ ध्वाने विहाय निर्वात स्थित दीपवद्धययेक गोचरं चित्त समाधिः ॥२०॥ 
चित्ते चेस्य द्शादीनेयास्थितिभ्तीए चेतसाम्‌। सोच्यते शांत कलना जामल्येवसुपुप्वा२१ 
सत्वाववोध एवासो वासना दृण पावकः । प्रोक्तः समाधि शब्येन न तु तूष्णीमवस्थिति५।२२ 
निविक्छार तया दृत्याब्रह्माकार तया पुनः। बृत्ति विस्मरणं सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते॥२३ 
मनः प्रकाशसंमोह स्वप्न जाड्य विवजितभदशां कामपि सम्माप्तः परेद गलित मानसः२४ 





अद्म जीव दो दृष्टि इक,निरचय त्रिपुरी रहित। परमानन्द स्वह्पलखि, शुद्संमाधीसहिव ॥ 
ध्याता ध्यानहि वाथकरः दद्‌ निरचय जो होई । अद्रे अनुभव रूप इर,परम समाधी सोड॥ 
चित्त दद्य से रदित वपु, चित्ताभाव परेल । कर व्यवहार सुपुप्नि रदि,शांत कल्पना देख ॥ ` 
सत्य ब्रह्म के ्ञान सेऽवासन ध्येय जराय । परम समाधी जान यद्‌, जहि समाध विहाय 
रदित विकार स्वरूप ललुः्रह्ममावना धार । निश्चय सवं अमाव घृति, यही समाधी सार 
भ्रम जडता सब त्यागकेऽमनमं ज्ञान भ्रकाश। सभी इत्तियां याध उर, थश्च नहीं विश्वास ॥ 


प्रश्न-समाधि का सरूप मेरे बोध की चता के लिये पुनः वर्णन दीश ! 

उत्तर-सब प्रच के बाध हारा जीव को ब्रह्मरूप जानना प्रम समाधि 
है यानी तरिपुटि के भिथ्या निश्चय पूर्वक जो अरहैत निष्टा है यह यथार्थ 
समाधि व जीषन्धुक्ति पद्‌ ह ॥१६॥ | 

ध्याता, ध्यान, ध्येष आदि कौ मिथ्या जान स्थित दीपक के समान 
संशय, षिपय्यं से रहित ब्रक्षारमा का सम्यक भोष उत्तम समाधि है ॥२०॥ 

यह वेद, वेदान्त का धख्य सिद्धान्त ह जाग्रत परप के ठन्य यथा 
प्रारज्ध सप्र व्यवहारो क करते हये पिन्‌ की सुपति के समान अद्र॑त 
निष्टा को महान्‌ समाधि समसो ॥२१॥ 

दण के समान ध्येय वासनां ओ ्ानाग्नि से दग्ध (भाष) करके 
यथार्थं अनुभव को परम समाधि वेदान्त शास्र वणेन करते ई ॥२२॥ 

उतम आदि पट शितं से रहित अदेव निष्ठा रखना भीर प्रमा, ` 
प्रमा आदि पचा दृत्यं के भाघ वंक अभेद ज्ञान को उत्छष्ट समाधि 
्ञानना चाहिये तृष्णी होना (जड) समाधि हठ योगियों फी ह ॥२३॥ 

भ्रम रूप खप्न ब सुपुरिरूप जडता से रदित अन्तःकरण पर नान का 
प्रकाश होढर सब शृरचियां के मिथ्या निरचय पूवक विदान्‌ कौ अदूधुत 
अन्तरीय दशा को दूसरा कौन आन सकता ह ॥२४॥ । 
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२२२ सिद्धान्त रत्नाकर। 


हृद्यासंभव योधेन राग पादि तानवे । रति बलोदिताय्रा सा समाधिरभिधीयते।।२५॥ 
अहमेव परं ब्रहम ब्रह्माहमिति संस्थितः। समाधि सतु विज्ञेय सवे बृत्ति निरोधकः॥२६॥ 
समाधिः संबिदुत्यि पर जीवर एकतां भति। ध्यानस्य विस्सृतः सम्यक्‌ समाधि रभिधीयदे 
समादिता निस्या दृता यथामूताथं दिनी । ब्रहन्समाधि शब्दन परा प्रजञोच्यते वुधैः ॥ 
अखुच्धा निरहंकारा एनद्ररननुपातिनी। प्रहन्समाधि शब्देन मेरोः स्थिरतरा स्थितिः|>& 
जग अत्यंताभाव जवःराग द्व प से सुक ब्रह्म धभ्यासदि ब्रहम निजःपरम समाधी युक्त ॥ 
निश्चय मे हुं रह परु मै ब्रहम वाध । सव इृत्तिर्योको वाथकरः,निश्चय यही समाधि 
जीव परमासमा एक उर,राजयोगः यदह मान। ध््रानादी सव वाधजव, श्रेष्ट समाधी ्नान॥ 
रहि नित शात व्यवहार मेःसभ्यक्‌ दै जिस क्ञान। परा समाधी त्रप्रललुसर्वत्ञहि यहध्यान 
भकार परिन अचल बुध,द्र द्‌ कालम जा नानि्य नश्च खदष्ट निजःस्याय प्राह्यदो हान 
 प्रश{-षएफश प्रधान रूर राज्य योग समाधि के जानने कीःइच्छाह 
यह यथाथ रीति से किये । ट 
उत्तर-सव्र संसार फे असत्य निश्चय पूर्वक राग, देप आदि भन्तः- 
करण कै धर्मो से भतीत अद्धेतर्प तुर्यापद म ओ स्थिति दै बह पणं समाधि 
है इससे अन्यथा को उत्थान जानो इसको अज्ञान, विपर्यय, ष्पेयवाषना 
ओर संगयरूप मूल संहृलप इत्यादि नामा से पिदधन्तमर बण क्रियादै।२५॥ 
मं केवल ब्रह्म ६ इष निश्चय द्वारा अनात्म सूप बुत्तियकि मिथ्या होने 
पर नित्य क्त रू चेतन्यात्माङोजोयथायेस्यितिशवशसर्वोतमसमापिर।२६॥ 
जीव की परमात्मा मँ एकतारूप दृ भाषरना करनी भेट समाधि 
लान अथात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय आदि सव त्रिपु का अमाव निश 
करके देत पद्‌ मे स्थिति को सम्यक्‌ समाधि जानना चाहिये ॥२७॥ 
ह ब्रामण १ परमातमा के यथाथ बोध वारा चित्त की समाशिवा सूप 
न ष छृत्यता समो अर्थात्‌ यथा प्राप्त व्यवहार को इरत हए 
4 क समाधि सिद्धति शास्र मे प्रति पादनक्षो ३ ॥२८॥ ` 
नौर थ| मे भष्ट ! चैतन्पात्मा षो नित्य्क्त, अच्युत, सर्वत्र 
व्यापक भार सब्र विकारो से श्रतीत निश्चय करना सुमेरु पर्वत के 
समान अचल सूप स॒मोषि हे भ्र अद्वैत निष्ठा से भिन्न जड रूप यमापि भं 
^ बर उत्थान होना बालक (भ्ञानिरयो) का परिचय है बह ॒विदराना 
वा 
प्‌) पिषय्य्‌ सहित कोमल ज्ञानको उत्थान 
सभो यह सब बेद, वेदान्त का सिदन्त है ॥२६॥ ५ य 
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सेमता समाधि विभास (३४) । २२३ 


सलिते सन्धं यद्वःसाम्यं भजति योगतः। तथात्म मनपोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥३० 
यत्समत्वं तयोरप्र जीवास्म परमारमनोः। समस्त नष्ट संकल्पः समाधि रभिधीयते॥३१ 
भभा दयूल्य मनः ञुटयं बुद्धि श्ुटयं निरामयम्‌ । स्र च्यल्यं निराभासं समाधिरभिधीयते 
 अ्रह्माकार मनोत्ति प्रवादो कृतिं विना । संपरत्तात समाधिः स्याद्वथानाभ्यासं कुर्वतः 
भरशान्त छृत्तिकं चित्तं परभानन्द्‌ दीपकम्‌ । असंज्ञात नामायं समाधियोगिनः प्रिय ।३४ 
स्यानुभूति रसाविशादरय शब्दरादुपेक्ततः। निर्विकल्प समाधि स्याननिवात स्थित -सपदुभ रस शादय शापत्ततः। निविकरप समाभि स्याभिवात स्थिव पवत्‌ ३५ 


गिरे सिधु में नन जवःपक रूप हो जाय। उर निश्वयदृद ल्व इक पल सना कहाय॥ 
जीव श्म इन दोउ की,समता निश्चय होड । ध्येय नाश सव कल्पना,परम समाधी सोई॥ 
चिदाभास मनवुद्धि नर्दिःनिदुख जहमप्रमाव। ्रमातम सव मुक्त जग,परम समाधि स्यमाव। 
एक ब्रहम हे चृत्ति उर, नहीं तुच्छ हकार । ध्यान ब्रह्म भ्यास यह, एक समाधी सायां 
मिथ्या इतिय शान्त मन,परमानंद्‌ प्रकाशा । निर्विकल्प है ध्यान य््‌,ल्ानी जन की राश॥ ` 
. निज श्रनुभवश्भेमवश,जगसे होड अतीत । निविकल्प यहभ्यानलसुःखच्युत स्वान पुनीत्‌॥ 
भरन-ज्ञानकप समाधि को दन्तो दवारा पुनः वर्णन कीन्िगा । 
उत्तर-जषे संधा नोन को ख।रे सथर म डालने पर एकमे हेता है 
तैसे जीव को ब्रहम रूप से निश्चय करना उत्तम समाधि है अर्थात्‌ सद्‌ युक्ति्यो 
द्वारा सब दृश्य को बाध करके अदत चैतन्य मे जो निष्ठा है यह भ्ठ 
समाधि हं इससे भित्र जढता को वेदान्त मे सभाषि नदीं माना ॥३०॥ 
` जीव्‌ ब्रह्म पे अभेद मावना भेष्ठ समाधि हे इतपे भिन्न संकल्प व क्रिया 
का लय रूप जडत, यह साधन आत्मिक हर समाधि हे उससे उत्थानहोना संभव 
ह परन्तु ज्ञान रूप राजयोग समाधि से कमी उत्थानता नदीं होती ॥२१॥ 
बिपय्यं से रदित मन दिका भमा अर सप्र मेद कल्पनाकी निवि 
तथा परमानन्द वी स्फूतिं यह निर्विकार सूप प्रपान समाधि हे । श्वी ननो 
सदज समाधि भी कहते ई ॥३२॥ 
बृत्तिग्यापति दारा परिच्छिन्न अहंकार को त्याग करके एक अद्म निथय 
दारा सब्र नात्म इततियां के बाध हए शरद्र॑त निश्चय सूप अपूव 
समाधि है ॥२३॥ । 
अन्तःकरण दी वृत्तियां के भपत्यता पूं संशय सूप चोम से रदित 
अद्वैत परमानन्द दा बौष भसंप्र्ञात समाधि जानं ॥३४॥ 
यथार्थं बरहमजनान से शान्त पद्‌ का भवरलम्बन करते हए सब्र दश्य फो 
मिथ्या जानकर संशय ब भेद से रहित निर्षिकन्प स्प नित्य समाधि 
विदाना को अभीष्ट ह ॥२५॥ 
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सिद्धान्त रत्नाकर 1 
६ ६ हितावित्तोऽसं ‡ किल।३६ 
न्मन्सततं तिष्ठन्म्यवहरश्वा। श्मसमादितावित्तोऽसौकदामवति कः कल 
त द प्रोक्ता समाधि शादे मेरो १ स्थिरतराङृति 1३७ 
उवा स्मि संयुद्धिःख्ेदेवासिम निर्म॑लभसवंदवारिम शांतात्मा सवदास्मि समाहित ।द३५ 
नित्यं समाहितधियः सुसमामहांतस्तिष्टेति कारैपरिण।रः विभागसुक्ताः ५ 
तेनासमादित समाहित भेदमंम्या निस्योदिितिः फलुस उत्तम चावः व 1. 
उव पू्णमधःपूणे मध्य पृणं शिवात्मकं । सादात्‌ विधिसुखो छ पास माधि परमाधिकः 


षि 
[की 


परे ब्व व्यवहार सवर्वे मीन दोजाय।मसमादित नहि होड कवःनिश्वय स 
नष ध्येय हँ वासना, सोम होड सव शांत 1 गी समाधी मेरु सम, शद्ध वभू. रा 
निस्य बोध निमेल सदा, शात रूप पहचान । सद्‌ा समाधी जानिये, यह्‌ निश्चय यः 

मदवाथ हो दश्यजव,नित्य समाहित जान । उभय अवस्था रष फिमाह्ा ब्रहकं ञान 
 अहमपं सय दस्यमे,शिव शोत निज रूपानुभव विष चह यना - सथ दयर,शिव ्ोतम निज र्प।च्नुमव विथि निपेधयदपराःसमा स्वरूप 


र्न -व्यगहार के हर निस्य समाधि कषे हो सकती ई १ यह क्ये । 

उत्तर सन्यासी विचार मं स्थित शरोर राजा युद्ध, यज्ञ आदि को 
करता हो, स्वरूप दृष्टि व की समाधि है केवल व्यवहार भर मेद हे 

य सूप समाधि एफ ह ॥२६॥ 
द तः कै चोभौ स रहिव निरंकार दण्ट अथात्‌ मन के इं दू से अतीत 
अपने को मुक्ृसवरूप जनना यह ज्ञानि की भवल समधि हे ।२७॥ 

रेता छो यग निधय होता है कि मं सदा श्करूप शद शान्त, 
निविं्ार हं यह विद्वानों दी अचलसमाधिहे इससे भिन्न मधन उत्थानसमम्ो॥ 

संघार ी मेद कल्पना से रहित मं सदा समाहित ह इस निय द्वारा 
दृश्य के सब विकारो से" अदीत निर्य श्रद्वेत खरप में स्थित सूप अचल 
समाधि है इसलिये बरक्षयेत्ता पने स्वरूप फो समाहित समाहित दोनों 
पर्चा से प्रे भेद कल्पना से क्त मित्य समाधिवान्‌ ह ॥३६॥ 

उदष्वै अधः भोर दशं दिशा अर्थात्‌ चतुर्दश मवनों मे बरहम पृं है बद 
केवल शिब स्वरूप शुद्ध चेतन्य है यह दृढ़ निश्चय होना प्रमाथं रूप शरुख्य 
समाधि है अर्थात्‌ बेदान्त सिद्धान्त में विज्ञान फो नित्य समाधि षणेन किया 
है, तृष्णी सूप जइ दशा सो छरत्रिम रूप जइ समापि बाला (अ्ञानिर्यो) के 
लिये मानी हे इससे केबल्य भाव ी प्राति नदीं होती शन्तु अन्तःकरण की 
लौकिक वासनां का अमाव हशर अन्तरंग साधनों के हारा श्त निष्टा 
हप भुख्यसमाधि सो परःरन्द स्प निर्वाण पद्‌ मरं स्थति हे अर्थात्‌ ब्रह्मा 
त्मा की एकता द यथाथ ज्ञान प्रपान रूप चचचल समाधि वेदान्त मे प्रति- ` 
पादन की गरं है, सप्र निगम, आगम्‌ का सिद्धान्त यह हे ॥४०॥ 
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प विक्च अन्तरीय दृष्टि विभास (३४) । २२४ 
सृ मनसं यस्य निराइयेऽपि महात्मनः । तस्यास्म ज्ञान तृपरस्य तुलनाशेन जायते ॥१ 
स्वभावादेव जानाति दर्यमेतन्न फिश्चन। इदं महमिदं त्याज्यं स कं परयति धीरधी ॥२ 
अन्तसत्यक्त कपायस्य निद द्रस्य निरारिपः। यदृच्छया गतो मोगो न दुभलाय न तु्टय॥!३ 
साधो जगति भूतानां हदयं दविविधंस्ृतम्‌ । उपादेयं च य द्िविधस्पृतम्‌। उपादेयं च हेयं च विभागो य॑तयोश्ध्ण्‌।।४ 


| 


इच्छा युक्ती त्याग दी, जानत मुक्त सरूप । लाभं 
स्वभाव दष्िभपंच सव;,फिचित नादी सत्य । धीर स | 
तजे दद्‌ सव हृद्य सराग द्व प किम वास । श्रावम अतर शुद्ध लु, हं रोप तैराश ॥ 
_ हृद्य दोइ जग जीव सवत्याज्य रह्म ह सोद। ९/३ जग जाब सव्याज प्राह हं सोइ] गदिथन्तरीय वाहातजि,परभशां ततव होड 
भरशन-रहवेततर््रोकषी जो अंतरीय ष्टि है कपर उपक बर्णन करिये । 
` उत्तर -्ात्मा को निश्चय करके कृतार्थं हुभा विद्वान्‌ युक्ती की भी 
इच्छा नहीं करता पतु ब्रह्मात्मा को नित्य युक्त जानता है थतः स्वस्प दृष्टि ` 
से उसङ्के हृदय (निश्चय) मेँ लौशचिक, वैदिक कोई भी वासना नहीं हती रेते 
निष्काम श्ानी को दूसरे की उपमा कैसे दे सक्ते है ॥१॥ 
स्वरूप के ज्ञान पूवं सथर र्य फो बाध करे वरी होती है, चनी 
के अन्तर हेयोपादेय बुद्धि नही रहती भिन्तु निकार भेत पद मे सदी 
स्थिति होती है ॥२॥ | 
ब्ज्ञानी को देषवशात्‌ जो २ व्यवहार प्राप होता है उस ध्येय 
घाना से रहित होकर यथोचित वेष्टा करता हुभा सात्मा को सदा शुक्त 
ला अभोक्ता) जानता है उसी क्षिसी पदां मं सत्य. बुद्धि नदीं 
रहती ॥३॥ | 
योग बातिष्ट भादि षिद्धान्त शी उं २ संहता भँ हृध्य, निश्चय, 
दृष्टि, निष्ठा, विज्ञान इत्यादि शब्दों को पर्याय (एक अर्थ बाला) ' पशनं 
क्रिया है रोर सम्थित चैतन्य को भी हदय दते ह अर्थात संर जीवों फे 
दो हृदय ह एफ बरह्म ओ व्यवहार को साध है द्वितीय चैतन्य निश्चय 
पारमार्थक है, व्यवहारक हदय वेदान्त, विद्धन्त मँ प्रमाण नहीं मन्तु 
सुम्बित (चैतन्य निरचय रूप) ख्य हृदयं शुश्ां को जानने योगय है, 
इसके प्रभाव से जन्भ, गत्यु से अतीत परमानन्द सखक्प भ स्थित होकर 
सुब बन्धनं से रहित हए विद्वान्‌ को रेप ढं कतव्य नहीं रहता चिन्त 
मन्त्रय दृष्टि रूप प्रधान हृदय (निप) से कंषल्पमोव दी प्राप्ति होती है, 
इसलिये उत्तम श्रधिकरिथो को यट उचित दि भर सव भेद भावना 
को त्याग करके अदत पद परं निष्डा इर शतङरत्य दोषे ॥४॥ 
२९ 
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२२६ सिद्धान्त रहनाकरं । 

संविन्मात्रं तु हदययुपादेयं र्थं स्मृतम्‌। तदंतरे बाह्य च न च याह्य न चान्तरे ॥५ 
। तत्त प्रधानं हृदयं तत्रेदं समवस्थितम्‌। तदादशंः पद्वर्थानां तत्कोशः सवंसंपदाम्‌ ६ 
त्मैव कौदिष्ठौ भावाभावौ फ च र्थिती । क घन्धमोक्कलनेफिमन्यद्राम शोच्यते ७ 
शुद्धमात्मान मालिम्य॒ नित्यरम॑त स्थयाधिया। यःस्थितस्तकं भात्मेहं भागोवन्धयितु" ्मा।॥।८ 
हारम क्षस्य धीरस्य स्वलतो भोग लीलया । न दि संसार वादीकैमू 2; सह समानता 11६ 
श्रातमवेवं जगत्‌ सवंश्चातं येन महात्मना । यदृच्छया वतंमानं तं मिपेदुधु" मेत कः ॥ १० 
संबित चेतन हद्यवर, संगीकृत सव॒ वेद्‌ । अन्तर सोई रम रहा, धातम रूप श्रभेद्‌ ॥ 
प्रथान उर यह्‌ क्ञानमयः सब पदाथको धार । शु रूप दर्शय सव,सुख सम्पद्‌ भंडार ॥ 
सचजग भातम हं जभी,भिन्न कंस प्रतिपाद्‌ । वन्ध-मोत्त जग कल्पना,हपं शोक अपवाद्‌॥। 
मभ्य हदय कर शुद्धवपुगलखा जमी भद्रे बुद्धि सत्यसे मोग किम;जगत भिन्न नदित 
विह्न धीर बहु बिपय को,विना वासना भोग । कर्त्ता भुक्ता युद्धि तजि;मूढ्‌ तुल्य नर्द होग ॥ 
-बाधजगतदक ्ातमासम्यक जिसको ञान । यथा भारण्यदि बतेता,पुरय पाप सव हान ॥। 

प्ररन-हदय का लदण पुनः बणेन कीजिये जिससे मे बोध दद्‌ हवे । 

उत्तर- ख्य संवित्त (चैतन्य रूप) प्रधान हृदय स्वीकार है वदी दृश्य कै 

भीतर, बाहर साची रूप से अनुस्यूत (व्यापक) है अर्थात्‌ प्रथम हदय 

ब्रह्मात्मा का ज्ञान व हितीय हृदय सम्बित (चैतन्य) खरप है ॥५॥ 

मांसमय हृदय उसकी उपाधि टै र श्न्तःकरण भी पर प्रक्षा होने 

से व्यवहारिक हदय ह परन्तु अभीन्तर यख्य हृदय परमां चैतन्य ३ ।६ 

सब्र जगत फो बाध करर त्रह्मार्मा फो अद्वैत निश्चय कते हये, भाव 

अमाव, सप सपर जगत छो विद्वान्‌ सत्य नहीं जानते अर्थात ब्रह्मात्म चैतन्य 


मँ बन्ध, मोल भादि सब कल्पना आारोपित दै, बोध की द 
ष ५] + ५ ब 4 हे, बोघ की दृता तक उपदेश 
इ तिषूटि स्प संसार 1 जान खेने प्र आत्मज्ञान से आवरणं भं 
होकर अदत पद मे निष्ठावले विदानो को बन्ध की आशंका नहीं त 14 . 
इप का अवसर हे $ भातमजञानी परति दशा मे अनेक भोग विल्लासों 
को भोगता हमा भी भ्वानिों फे समान नं होता । शन्तु स्वात्मा को 


अकता, मोक्ता जान करफे खयं परमानन्द भँ मग्न श्नौर अलामियो 
गी अज्ञानां को 

गा से तप्ता क मनमें ज विप्रमय करता ह ॥8॥ ४ 
; भष महासा हृष ने सवर जगत को मिथ्या चौर तहास षो 

निरय क्षिया हे उप्न शां के िषि, निपेष का ~ १ 


शान दष्ट (अन्तर निष्ठ) के पपवर से पुएप, पूप आदि ३ 
बान दार रिदान पद अपग (रप) रदा $| छा ° रव इर 
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विज्ञ अन्तरीय दष्टं विभास (३५) । २२. 


कम्मं तेष्कम्यं निर्बन्ध भावा देदस्थ योगिनभसंयोगायोग विरदादह मासे यथा सुखम्‌ ११ 
्रकस्या शून्य चित्तोयः प्रमादाद्भाव भावनः निद्रित बोधित इव दीण संसरणोदि सः१२ 
अन्तर्धिकल्प शल्यस्य बदिः स्वच्छं चारिणः भान्तस्येव दशास्तास्तादशा एव जानते १३ 
न कद्‌!चिउजगत्यासिमंस्तन्त्वज्ञो हंत खिद्यति । यतं एकेन तेनेदं ९ ्रहमारड मण्डलम्‌ (४. 


कर्म कर्महि अदत द संग युत दी । रहि संथोग वियोग सम, नदी दुरा कोई ॥ 
स्वमाव निश्चय चित्त विन,भारब्धदिं अनुसार । मूल भावना नीद उटःचाध ह्या संसार ॥ 
श्मातम दृष्टि मेद्‌ विनवाह्य क्रिया बहु भान । शरीर चात्रा अक्षसगःविश्च दशा तिसजान॥। 
प हु इस जगत से नित नदि सेद्‌ । नह रं यह तिर वपुर र्ट नह भ्‌॥ 
प्ररन-तरहयवेत्ता को क्रिये हये कमं बन्धन कयां नहीं करते यद स्पष्टता, 
पूव करिये । | | व 
उत्तर देशभिमानी मदुष्यो को कर्मा कम करना. अथवा त्याग - दोनों 
बन्धन रूप है अर्थात्‌ शम कर्मो" के करने से खगे को भोगङ़र अज्ञानी, त्यु 
लोकप राता है नौर निषिद्ध कमो के होने पर नरक भोगता ओर श्रनेक 
योनिों मे कए पावा है परन्तु देद भादि के संबन्ध (श्रहंकार) से रहित हये 
कर्मो का अलुष्ठान ब द्याण बन्धन नदीं करता ॥११॥ 6 
स्मार (सरूप दि) से जगत्‌ को मिथ्या जानकर जान की -विस्शृति 
काल मे वाधतालुयृत्ति दारा व्यवहारो के होते हये मी निद्रा से जागे रष 
के समान पिज दी शर्म ष्टि से संसार बन्ध का अमाव होता हं ॥१२॥ 
न्तर (श्रार्म इष्टि) से निर्विकल्प निश्चय ओर व्यबहार . दशा 4 र 
प॑ षं्कारों क अदुपरार भङञानी के तुल्य व्यव शर करते हये दरचू 
दधत दशा (दष्ट) शो ब्रहमवेचा जानता ह क्यङि सव्र ्ानिर्यो का निश्चय 
एक होता है, भरतः बह अपने निचय के सदश सब दवाना की निष्डा जानता 


। । ॥ न्त्दशा + @ः 
९॥ वा इ इष्टि (निरचय) ते शूल्य ब्र्षवेता की थन्तदंशा को कदा- 
चित नहीं जानता, आत्म दृष्टि क प्रमाव से अलि भा बवानी ससार 
दुःखो धन्धरना)वे ्कदोता है । पदिले कथन का माव यह. हि भन्ानी 
मनुष्य सर्वथा बन्धन सहित ४९ ज्ञानी १.५ 14 ¢ 
। प) ह । श्रत प्रचुराः यह्‌ उ।चत य ५ टप 
५ क इते टये छतां हो, कैवल्य क्ती के ल्पे भर द्वितीय 

उपाय प्रिवभान नदीं हे ॥१४॥ < 
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२२२ ` सिद्धान्त रत्नाकर । 


बुभुश्चरिद संसारे सुंमुद्धरपि दशयते । भोग मोनिराकांदी बिरलोहि महाशयः ॥१५॥ 
बाढ्घा न विश्व विलये न हे पस्तस्य च स्थितो।यथा जीविकया तस्माद्वन्य चास्ते यथासुखम्‌ 
समाधानासमाधान दिताहित विकल्पनाः। शस्यचित्तो न जानाति केवल्यभिवसंस्थितः १ 
१ निरहंकारो न फिंञ्चिदिति निदचतः। श्रं तगं लित सर्वाशः कु्ब॑न्नपि करोति न ॥१८ 
क धम्मेः फचवाकासःकाथेःकचविवे फिता। क दतं कच वाद तं स्वमहम्नि स्थितस्यमे॥ १६. 
इष्ट भोग को बं बहुफिसी मोत्त की आआश।भोग मोत्त से रदित वपुविन्न युक्त की राश॥ 
जगत नाश की आश तजदोते नदीं गिलान। यथा प्रारज्यहि बतेता,धन्य सुल की खान्‌॥ 
रहं रदित लखि श्चल्य मन,नहीं हिताहित भेदारहि समाधि वि्तेप सम,केबल निष्ठा वेद्‌॥ 
मिष्या सव मम अहंयद्‌ःभ्येय वासना त्याग।करता सव कुश विन्न जनःलेप छेष गयभाग॥। 
स्थित महिमा प्रह्म मे? कहां अथं पुनि काम । कां दत द्रं त मति, ज्ञान धमं निप्काम॥ 
„. प्ररन--विदानों ब ज्ञानि के निश्चय व व्यवहार का क्या मेदं हं । 
ह उत्तर-जगत्‌ मणडल प संसारी (अन्ञानी) मुष्य सदा मोगों कोचाहते 
है भर धरएवुगन निर्थ मुक्ती दी इच्चा रवते है परन्तु बरहमवेत्ता सब जगत्‌ 
का अस्य॑तामाब भोर आत्मा को सद्‌ असंग जानता है, इसिये बह भोग, 
मो दोना कौ घासना से अतीत भ्रानन्द स्वरूप मे स्थित होता ३ ॥१५॥ 
, पिले कहे निरचय के प्रभाव से विदान्‌ संसार फे नाश की इच्छा भौर 
सकी स्थिति मं द्वेष नदीं करता । बेदान्त शास्त्रम लिखा ह फि सव 
ज्ानियो का निरचय एक तथा व्यवहार भिन्न २ हते है परन्त॒ यादय चेष्टा 
ञानी फ बन्धन का हेतु नही होती, भतः नहवेत्ता सबं करता भी मुक्त 
ब धन्यवाद फे योग्य ह ॥१६॥ 
 एरिष्छिन्न अर्हकार से रहित शदे सर्प मे मिरचय वाला गिद्ान्‌ 
इष्ट, भनिष्ट भ्र वि्ेएसमामि रादि को सत्य नहीं आनता अर्थात्‌ सप 
मेद ल्पना को त्याग करके राग, देष आदि कौ वासना पे अतीत है 
कार यह हं कञानी मात्मा को नित्य अक्ता, अपरोक्ता जानतारै।१७॥ 
„. „ अह ता, ममता रहित हम्मा स्र जात्‌ का अत्य॑तामाब निरवय इक 
ध्येय बातना भ से मुक दान्‌ भरग्यवश सब वेष्टा करता हभ मी जन्म, 
तयु स्प न्धनो' से तर जाता है ॥१८॥ 
स्वपिमा स्प निरंकार पदम स्थित विद्वान्‌ वर्णाधमक धर्मा (व्यव- 
हारो) को सत्य नहीं मानता, अतः राग्‌, देष रूप राजस, तामस ृ्तियो' 
चे अतीत सदा मुक्त ह बन्कि सब ध्वार्थ को अर अन्तर ष्टि से वैराग्य, 
अभ्यास रादि को भी आरोपित निश्चय करता है ॥१६॥ 


((-0. 1\/॥11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 








चवै | 


9 


विन्न अन्तरीय दष्ट विभास (३५) । २२४ 


छ सृद्यु्जीधितंवा क लोकाःकास्य कललो किकम्‌। कलललयःक समाधिव स्वमदिम्नि स्थितस्यमे 
छ शास्त्रं कारम विज्ञानं छवा नित्रिपरयं मन । क तृप्ति; क विदृष्णत्वं गत दव'द्स्य मे सदा॥ 
क विक्तेपः क चेकामरय क निर्वोधः छ मूढता । क हपेः क विपादो वा सवेदा निष्कियस्य मे 
क भ्रारधानि कर्म्माणि जीवन्मुक्ति रपि छ वा । फ तदविदेह कैवल्यं निविरोपस्य सवंदा॥।>३ 





जीवन मरणा किशी विधि,लोक विलोकटि नादि। लय समापि विक्तेपता,ब्रह्मनिष्ठमें कादि॥ 


मूल वाना तजी मनःकदयं शास्र रर ज्ञान । कदां तोप वराग पुनि, द्‌ रदित विदान्‌ ॥ 
क्रिया दीन दै रूप मम; एकाप्रहि विक्तेप। रटे श्ञान ज्ञान फिम, हप रोप नदिं लेप ॥ 
सय धर्मो से रदित यपु, परारव्धदि किम मान । जीवन्भुकती दशा किमःबिदेद सुक्ती हानि ॥ 


क व ह 2 किरार 





ह्यमी 2 = प 1 


` अर-लौमकिदिकः व्यवहार मे विदानो की कैसो इष्टि होनी चादिय। 


उत्तर~निल निविंकार, परमानन्द सरूप (खमिमा) मर स्थित धु 
मर जन्म, मृत्यु आदिके दुःख शरोर उत्तम लोको के दिव्य भोग कदाचित्‌ . 
सत्य नहीं भौर विलय अवस्था तथा समाधि आदि लोकिकि, वैदिक, 
व्यवहार स्वप्न सृष्टि के समा कल्पित है यह निश्चय (अन्त ष्ट) सवथा 
भेयस्कर होती हे ॥२२॥ 4 । 

निर्धर्मकं वे निष्िय स्वसूपमेरे म लोम ब संतोष ओओर शास्त्रों के 
उपदेश तथा ब्रषज्ञान ब समाधि भादि कोई भी सत्य नहीं फिंतु मं सदा 

वरूप हं ॥२१॥ 

(म से इः मरम मन शी चंचलताब निरोध भर 
्रदजञान तथा मूर्खता एषम्‌ हे, भिपाद कोईं॑भी पदार्थं सत्य नहीं कति 
एक शान्त. स्वरूप ब्रह्मा्म नित्य ग ह ॥२२॥ ध 

निर्विशेष (सव सम्बन्धो से भ्रतीत्‌) मेरे म र्मा का सद्भाव भ्र 
्रारम्ध शेष रूप हेतु से होने बाली जीवन्धुक्ती दशा सत्य नही तसे विदेह 
धी मी कल्पि है, पदि सब्र केथन का सार यद्‌ हे देद, इन्द्रिया, 
न्तःकरण कै धर्मो (व्यवहारो) का भश भदत निर्वाच्य न्त श्यवसर 
नदीं किन्त केधल चेतन्य, अशब्द, निक भीर सदा निविं्नप स्वसप 
ह यह दृष्टि सब विदानो के हदय म॑ च् होती ६ इसलिये वह तान 
सम काल कृ होते ई उनम जीवन्ठक्त भादि करी ल्पना दूसरे करते ह ओर 
रमा फो अन्तर दष्ट से प्रारब्ध व ला, वैदिक सम्पूणं क्रियार्थो का 
अतयन्तामाब होता है इस निरचय की परिपकषती से विद्वान्‌ कृत, कृत्य 
अर्थात सर्वथा निस्कसैव्य, निर्वाण पदं भे स्थित होता ह ॥२३॥ 
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जोवन्ुक्ते विदेह कैवल्य रत्न श्रम्‌ 
जीवन्मुक्त, ल्ल षिभाप्त (३६) 


लीनः. धीरपि जामत्ति यो जप्रदधमं वितः। बोधो निवसनो यस्य स जीव इष्यते।।१ 
गुण दोष दिशिष्टेऽधमन्स्य भवेन विन्ते । सर्वत्रसमदर्िलं व) ॥२ 
्रह्मानन्द्‌ रसास्वादासक्त चित्ततयाय॒तेः। श्यतवंदविर विश्चानं जीवन्सुच्तस्य लल्रणम्‌ ।३ 
-बिशठत आत्मनो यस्य मावः धवलान्‌ । मुधन्ध विनिमुप्लः स जीबन लकः 
चेतन बुद्धी एकता, सत जप्रत नद पेल । ध्येय वालन तज्ञ लि, जीबन्युत्न देख ॥ 
जगत लकणं दोपगुण॒ःसम निश्चय निस होद।कहते जीवन्मुक्त वद्‌, भेद्‌ युद्धि सव सखोद॥ 
ब्रह्मानन्द प्रम रस, वित्त धर्म को स्याग। बादर घन्तर ज्ञान लखि, जीवन्मुक्त सुभाग।॥। 
श्रुति विवार हो बल घना, घातम ्रह् भभद्‌। कर्ता मुक्ता बन्ध तज, जीवनमु खेद ॥ 
. _ अरश्न-जीवन्धु्ि के यथाथं लषणां के . जानने फी मेरी पीर छा ह 
इसलिये भुगह से उनको षिस्तार सहित करिये । | 
उच्रः- -जिस धृरुमने जाग्रत (रह्म चैतन्य) मे बुद्धि का लय (एकत्व 
ध तता स तरिपुटि के सुधर व्यवहारो से सात्मा को अतीत जानता 
तथा 1 चाष मूल्‌ रूप ध्येय बाप्रना्रों से रहित है रेते ल्श 
वाला मनुष्य . ओीवन्पृकग है ॥१॥ २. 
इष्ट पदाथा दी प्राति ब अनिष्ट वस्तु के सम्बन्ध हुए भिद 
. दहद्य 
(निरचय) मं इच वानि,शदि नदीं होती शन्तु सपो खप्म समान जानतां 
हे यानी प्राङृव मदुप्या कं तुल्य यथापरारज्ध सपर व्यवहारो को करते हण 
वास्तव सम्भशं क्रया च विश्यं से अतीत ब्रह्म सरूप को जानना 
जीवन्धक्गि दशा वेदान्त सिद्धान्त मे वशन्‌ करी ह॥२॥ | 
परमानन्द स्वरूप मं एकत्व ३ रा होकर बादर, अन्तर सु पदार्था 
¶ जाग्रत, सप्न सुपति भोर लोकि, पैदिर सव्र व्यवहारो! हो ज्ञान दृष्टि 
ते बाध करके सात्मा फो कर्च॑स, मोणव ते प्रे शद्ध असृग निश्चय बात 
करो जीषन्धुक्त क ॥३॥ 
वेद, वेदान्त भोर सद्‌ गुरु फे उपदेश ] 

श स्प युक्तियों ढारा रम्यान मं 
तत्पर हो ब्रह्मात्मा को भभेद निरचय करके विष्यं चेरहित बोध की ्रापि 
जीवन्त के लवण सगमो अर्थात्‌ अदत मिरचय युक्त दरान्‌ किसी वर्णा 
भरम शव स्थित हो भर यङ, युद्ध आदि रपे ही व्यवहागं को 
५८ ४4 उस र जीवन्मुक्त पद मे आसर जानो, सथ लेल दा भूव 
यह नह्मक्नान ता हँ | ¦ 

स सा शीवन्मक्ो क ^ 10111 0\/ 60680011 
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जीवन्मूक् लए विभास (३६) । २३१ 


देदेन्द्ियष्वहंभाव इदं भावस्तदन्यके । यस्यनोभवतः क्वापिस जीबन्सुक्तइष्यते | ५ ॥ 
न प्रस्यग््रह्मणो भेदं कदापि ब्रह्मसगयोः। रज्नयायो विजानाति स जीवन्मुक्त लक्तण।६॥ 
जीचम्नेव सद्‌ा युक्तः छृतार्थो ब्रह्म चित्तमः । उपायि नाशा्क्षोव सन््रह्मप्येति निद्धभ्यम्‌॥।७ 
योधेक निठठतां यातो जाप्रसयेव सुपुप्रवत्‌। य रास्ते व्यवहर्तैव जीवन्मुक्तः स उच्यते ८॥ 


---= ~~ --- वका क 
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मणक रिरे 


देह इन्द्रियां श्रहं व्रिन,जशत इदंता वाध । वस्तु किसी में भेद नहि, जीषन्एक्ति चरगाय ॥ 
श्याम ब्रह्म अरु जगत मे, त्यागे भेद श्रशेप । एेसा निर्चय होय दृ, जीवन्मुक्त पिरोष ॥ 
चेष्टा जीवत करे सच, ज्ञानी युक्ता जान । वाध उपाधी लखीं तिस, श्रह्म रूप पहिचान ॥ 
रे सवं व्यवहार जोजाग्रत जागे नाहं । निविंकार भातम ले, निरचय सक्ती श्राहि ॥ 


प्रशन-जीबन्धुक्तोके लक्षण अधिक जाननेकी भु इच्छा हे सो किये) 
,  उत्तर--देह, इन्द्रिय भादि पदार्थो मे ्रहंता रष्टित अौर प्रपञ्च मे इदन्ता 
ते वर्जित अर्थात्‌ देखे बर सुने हये सापारिक़ सय पदार्थो मँ मेद बुद्धि से 
अतोत तथा ब्रक्षात्म को नित्य शरकर्ता, अभोक्ता निश्चय फरने बाला जीष- 
नथुक्त ह ॥५। 
जो पुरुप आत्मा ब ब्रह्म रोर जगत्‌ मेँ फिचित्‌ मेद नदीं जानता पेचे 
, श्नुभव वाला विद्वान्‌ ओवन्धुक्त कलाता ई अर्थात्‌ वेद्‌, वेदान्त म तत्व 
` ज्ञान षी इदृतां ही अओीबन्मक्त "का लक्तण वर्णन किया हे ॥६॥ 
ब्रह्ात्मा के धद्वत ज्ञान दारा माया, अविद्या आदि सब उपाधयो का 
अत्यन्ताभाव निश्चय करने बाला ज्ञानी समस्त व्यवहारो को करता हृ 
भीं सदा मुक्व (ताथ) है उस के लिये भौर व कर्व॑व्य नहीं है कारण यह 
है कि अदत निश्चये प्रमावसे विद्वान्‌ सदा जबन्मुफ्त पदमे स्थिवदोतां १।।७॥ 
देह श्रादि मे भरपरिमान रित ब स्वात्मा को कर्त्व, भोक्तृ ख से वर्जित 
दमोर जगत्‌ की मेद्‌ भरना से मदत सुप्ति कै तुन्य शरदैत इष्टिथाला 
विद्वान्‌ सव व्यवहारा छो करता हा राजा जनक फे समान जीबन्मक्तमाना 
जाता ह श्र जो यह कहते हं कि सव क्रियां फो त्याग इर जीवन्मक्व 
होता ्ै सो थन अयोग्य हं क्यचि प्रारब्ध स्प मिमित्त से देह ष अन्तः 
करण आदि य उन ङे धर्मा फे विद्यमान द्ये दी उीवन्मषती सिद्ध हवी 
है परन्‌ विदेह सक्ती दी जानी चादि, सगर कथन का स्पष्ट भाष यदै 
क्षि बरह्मासा को शपरग,मक्त आनने वाचे सव्र ब्र्टवेचा्रा फो वेदान्त 


पिद्धान्त मं जीषन्पस्त थणन छा ह ।२८॥ 
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२३२ सिद्धान्तं रत्नाकर । 


वो जागा सुुप्वस्यो यस्य जाभरन्न विदयते । यस्य निवोसनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते 
बहीभिविन्निगीपामिः ृपणाबिव तिष्टतः । जीबन्मुक्तावपि गुर लोके शकर बृरपती 1१० 
यल प्रह्लाद्‌ नमुचि ्त्रांथक सुरादयः । जीवन्य्तः स्थिति चकुवीतरागाः स रागवत्‌ ॥११ 
यस्य याह कृतो मावो य्य बुद्धिनं लिप्यते । कुवंतो ऽगुवंतोवापि स जीवन्युक्त उच्यते॥ ९२ 
 ज्ञाप्रत मे भद्रंत पिव, मिध्या जाप्रत जान । मूल वासना तजी सथ, जीवन सुक्त सजान्‌ ॥ 
शकर बृहस्पति उभय गुरु, हार जीत फे काज । श्सुर देवक प्‌ युत, जीवन्युक्त साज ॥ 
यृश्रासुर सुर अधका, दानव रात्तस घोर। वल प्रह्दहि नमुचि पुनि; जीवन्मुक्ति वदोर ॥ 
नही महेता कदाचित, कर्ता बुद्धि माय । संग निदवय क्रिया, जीवन्युक्ति स्वभाव ॥ 





आ कः == आ क 


` प्ररन-भ््थामन मर तत्प्र व्रिशोष निवृत्ति वाले को जीबन्धुक्त कहना 
चाहे, व्यवहार करते हये अबन्धक पैसे संभव हो सकती हे यह संशय 
मेरा निवृत्त कीभ्ि । क 
उत्तर-तत्व ज्ञान कै ढ़ हये पश्चात्‌ जवी प्रार्ध होती हे वेसे व्यव- 
हाते को करना पडता है केवल.हमहञान की ददता जीवन्मुक्त का लक्तण है 
अर्थात्‌ सुपति सम (अद्वैत दष्ट) विद्वान्‌ सब्र व्य्हारों को करता वास्तव से 
जाग्रत धर्मो से अतीत, संग निर्िकार निश्चय सहित होता है यह जीब- 
मुक्त का लकण हे ॥६॥ 
शक्राचायं सदा अमरो ङी जय कै तिये नोर ृदस्पति नित्य देवतां 
के विजय प्राति अथे उपायो फो सोचते, पण मनुष्यां के समान अनेक 
ऊश्च, नीच व्यवहारो को करते हुये ओबन्मुक्त ह ॥१०॥ 
दैत्यराज बलि महाराज जी दश कोटि वं राज्य सम्पदा फो भोगते व 
चिरंजीती प्रहलाद्‌ जी इल्प त$ व्यवहार करते जीवन्मक्त ह॑ बन्दि घोर 
बुति निमूब व वुत्रापुर ओर श्रन्धफ़ शत्यादि मुर प्रकृति बालां को ब्रह्न 
ज्ञान के निश्चय होने पर योगवापिष्ठ भ॑ जीवन्त वणन किया है अर्थात 
यथा प्रारज्ध सब्र व्यवहारो फो करते भी त्र्नातमा को मक्त जानना जीव 
मुत कै लघण ह ॥११॥ ( 
देह इन्द्रिय आदि प॑ अमिमान्‌ से रहित दैववशात्‌ सम्प ्ारम्भो को 
कृरता हा असंग बुद्धि पुरुप मौनदति फो धारण करे अथवा राञ्प पालन 
आदि अनेक व्यवहारोको करता रहे वह सदा जीवन्मुक्त है अर्थात्‌ तत्वज्ञान 


के द हये परवोत्‌ ष्यशहागो का इ निम नं कहु तीतर प्रार्थ बश 
चेष्टाये की ग जीनन्धुस्ती प ३८६। नीं करती ॥१२॥ 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181/185। (01661011. 01011260 2\/ 60810011 
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जीवन्मुक्त लतण विभास (३६) । २३३ 
यस्योन्मेप निमेपाद्र षिद्‌; प्रलय संभवो । पश्येसविल्ोश्याः खसमः स जीवन्भुक्तउच्यते॥। १३ 
शांत संसार कलनः कलावानपि निप्कलः। यःसचित्तोपि निधित्तःस जीवन्मुक्त उच्यते॥ ?४ 


पलकव्रंद्‌ उट उद्य लय; कल्पितरूप विहाय । समता यातम दृष्टि जिस;,जीवन्भुक्त काय 
जगतसत्यता शातलखु,देहनहीं अभिमान । चित्त भास नि यहं वृत्ति, जीवन्मुक्त कटान 


प्रश्न-जीबन्धुक्तों के यथाथं निश्चय व व्यवहरों को प्रगट कीभिये 
भिषकर यखफो इस श्रथ मे संशय पुनः उत्पन्न नदीं होवे । 

उत्तर-त्रह्मात्मा के आधे चण के प्रमाद होने प्र खम्न सृष्टि के समान 
अनेक रचना की प्रतीत होती है अर त्वन्ञान कर सवी सत्यता होती 
हे एेसा निश्च¶ जके द़ हे बह जीवन्मुक्त है ॥१३॥ 

सथर जगत्‌ की सत्यता को त्याग र विद्वान अज्ञानी मनुष्यां के समान 
सप्र व्यवहारो को करता हु्रा अर्थात प्रारञ्ध वश चित्त (अहंकार) सहित 
यानी देह, इन्द्रिय चोर अन्तःकरण से सालिक, राजस श्रादि वेष्टा को 
करने बालौ आतमदष्टि के भ्रमाव से जीवन्मुक्त कहलाता है ओर वेदान्त मेँ 
जर ज्ञान रदा आदि साधन घ श्नानन्द्‌ प्राति स्प प्रयोजन जीवन्मुक्ती फे 
लिखे हं वह अकृतउपाषतक (कोमल ज्ञानी) के लिये ह चढ़ ज्ञानी को वेदान्त 
चादि शास्त्रा मे कत, कत्य व निष्करतव्य वणन क्षिया है तो साधनों ब 
प्रयोजन का ब्रहम ज्ञानी मेँ अग्रसर कां है ॥१३२॥ 

तेषे दी मनोनाश, वासनाक्तय, तत्वज्ञान का अभ्यास यदिः जञात्र के 
प्रथम नदीं हुश्ा तो ब्रकषज्ञान शी चृता नदीं हो सकती यदि पृं रीति चे 
वह कर तिये गये तग्र उनका पुनः अभ्याप निरथंक होगा भौर जीवन्मक्ती 
के आनन्द को स्वप से भिन्न माने तो षह नात्म दुःखहूप होगा, स्वसूपा- 
नन्द सान काल मर प्रा होता है तप्र पुनः उसकी इच्छा अपम्मवर है । विवार 
ते देखे तो विदान्‌ को अनेक भूतिं ब्रहमसरस्प वर्णन करती हे । फिर बह 
क्षिपद्धा व कैषे अभ्यास करेगा । द्वितीय अन्तःकरण आदि का ब्रह्मानन्द 
परिप नहीं अतः अधाघ्य कायं मरं युद्धिमान श्रशृतति कषे हो सकता ह| 
आवर्यं का मंग च्ञान आल मे हय चुका है, अभ्य।स से जता आदि का मानना 
बदतो व्याध।त दोषों षित अति अम्भ हं जंघा भ्यास होता है, वैसी 
गति होवी र इस से स्पष्ट हभ्। कि ब्रहम्नानी नित्य सखरूपानन्द्‌ मरं भमेद 
होता है कारण यह हैक श श्मानन्द्‌ यतन साध्य नहीं ॥ १४॥ 
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२३४ सिद्धान्त रत्नाकरं । 

.खहं भहास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्म ति निश्चयः! चिदृहं चिन्ह चेति स जीवन्मुक्त उच्यते॥ १५ 
यस्य देहिकं नास्ति यस्य न्मे ति निश्चयः । परमानन्द्‌ पर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते १६ 
इदं जगदयं सोयं दशय जातमवास्तवम्‌ । यस्य चित्तेन स्फुरति स ओीवन्युक्त उच्यते १७ 
यः समस्ताथं जलेषु न्यवहा्यंपि शीतलः। परार्थेष्विव पू.यास्मि। स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १८ 
राग द्वप भयादीनामनुरूपं चरन्नपि । योऽन्तर्व्योमवद्स्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥१६ 


अहं ब्रह्मप्नर ब्र म ्रह्महि श्वान ददाय ¡ चिद्‌ ्ातम पुनि घं चिद्‌,जीबन्सुक्त काय ॥ 
देह आदि मिथ्या सभी, व्रह्म मायना धार। व्याप परमानन्द्‌ लखि, जीवन्मुक्त सुचार॥ 
यह्‌ जग सो भे ह नी, दर्य सभी दै कषु] चित्त भेद नदि जिसी के, जीवन्मुक्त अनूढ ॥ 
सव्र भ्यवहारो युक्त भी, संशय भरम तीत । धम देह लखि कल्पना, जीवन्मुक्त सुचीत ॥ 
रागद्वेष मय शोक सथ, क्तो वित्त प्रचार । नमवत्‌ शुद्ध स्वरूप लखि, जीवन्मुक्त पार ॥ 


्रश्न-त्रहन चेतन्य के प्रम्यास ३२ जीबन्धुक्त की दशा कैसे होती है। 
उत्तरम ब्रहम स्वप ह अथवा ब्रहम चैतन्य भं ह इस श्रोतपोत इष्टि ब्‌ 
अस्पासकर व्रिढान्‌ अपना सरूप चैतन्य निश्चय करता हे अर्थात भं चैतन्य 
बरहम हं अथवा मेरा बास्तव स्वरूप अदेव चिदात्मा है इस निष्ठा सहित ज्ञानी 
को शाह्ञा म जीवन्धुक्त वशेन क्षिया है ॥१५॥ 
देह, इन्द्रिया अन्तःकरण आदि के धर्मो सहित अगत्‌ को असत्य 
निरुचय करके सत्र मे व्यापक शरद्ैत परमानन्द भे ह इस निश्चय संयुक्त 
दिको जीवन्धुक्त दना चादिये । भौर जीवन्धुक्ती के आनन्द पो 
न्यूनाषिङ ब भाने बान वाला यतन साप्य तथा अपने से भिन्न मानने बाला 
सिद्धान्त से बहुत द्र रहता है खस्पानन्द्‌ की रारि ज्ञानक मे वेदान्त 
लिखते ह त उसको इच्छा ब प्रयत्न असम्भव हे |१६॥ 
(त्यत्‌ स्प जगत वास्तव से तीनों कालो मे हा नदीं क्षि 
अदेव ब्रम चन्य अपना खरप है देती नि वा> ए 
व श ट बा विद्वान को चेद्‌, वेदान्त 
यथा भट््ष व्यवहारो फो करता हश्ा उन सबश्नो धन्तःकरण 
फा धमं जानकर अद्वैत निश्चथयुक्त विदान जीयन्मुक् पद्‌ मेँ स्थित ध 
दैववशात्‌ जीषराल त बाह दृष्टि स इए राग शार अनिष्ट वृस्तुरथो 
म प तथा मवानक जो से भप एवम्‌ पूवापर का चितन करता ह्रो 
रिन्‌ अन्तर (भात) दष्ट पै सर्प दो सद्‌। शुद्ध, अरग जानने बाला 
जीवन्धुक्त ह । अर्थात तरहञ्ञान शी इदृगा जीवन्मुक्त का लत्तए ई ॥१६॥ 
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६ 


जीवन्मुक्त लक्षण विभास (३६) । २३५ 


ेदेन्द्रयेषवदं भाव इदंभावस्तदन्यके । यस्यनोभवतः क्वापि स जीवन्युक्त उच्यते ॥२०॥ 

सर्वाधिष्ठान चिन्माप्रे निषिकल्ये चिदात्मनि! यो जीवति गत स्नेहः स जीवन्मुक्ष उच्यते 

नि्रिकल्पा च चिन्मानरा इकतिभज्ेतिकृ्यते। सा स्वेदा मयेश्य स जीवन्मुक्त उच्यतेर२ 

तन्लाः शाकाः सदाः सवे निदचयाः। भियायेन परित्य्मःसं जीवन्मुक्त इच्यते 
न वान्निरहंफारो निमौनो सुक्त मत्सरभयः करोति गतो द्र गश्च जीवन्मुक्त उयते ।२४ 


€ ~ 
हपामपे मय कोष काम कापिस्य दृष्टिभिः । न दवप्यति न ग्लायति यञस जीवन्मुक्त उयते 


देह चादि अहंकार विन, सी मय मियय सस उदधि हज 
र बुद्धि नहि जगते, जीवन्मुककदाय 

शो एक चिद्‌; सवी भद्‌ मिटाय । सं शायविन जो जीवता, जीवन्मुक्त कहाय | । 

द्‌ तजे चैतन्य वृत्तिःविन्न कीजे सोई। जिसको देती बुद्धि नित, जीवन्मुक्ता होड ॥ 

मूल वासना तजे सथ, संशय होय विनाश। स्यागी चासन ध्येय जिस, जीवन्मुक्तनिराश॥ 

वह मोनी मद्‌ मान तजा परिहर युकत। घ्रान्ति विना ग्यवहार सश्रःसोरं जीवन्मुक्ता 


ह क्रोष भय शोक युत, उर नदि परेम गिज्ञान । जोबन्भुका -- भय कुत उर नदि भ्म गिजञान । जोबन्युता जानिये, निज स्वल्प नहि ्ा निज स्वल्प नहिं हान 


परन-जीवनमुक्तों की सव्र दश मेरे अनुभय के खवप वयन स्नसि | 
उत्तर-स्वदेह, इन्द्रिय आदि मे मिमान से रहित शौर जगत में इदंता - 
बुद्धि से वित अर्थात्‌ संपार मँ सत्यता ब शरीर अदि में अहंता याग 
करके भदत निधय बाला विद्वान जीवन्मुक्त कदाता ह ॥(२५॥ 
सुब प्रप॑च कै भधिष्ठान शुद्ध चैतन्य (केवल निर्विकल्प) खर्प में 
स्थित होकर राग, देप घादि मन के धर्मो को अपने तमा मर सत्य नहीं 
जानना जीवन्म्क्ती दशा है ॥२१॥ | 
„ शद्ध चेतन्थ, नि्रन्प (भेद व संशय रहित) हो, विद्वान्‌ फे हदय 
(निरचय) मे भदत ज्ञान है वह स्थितपरच (जीवन्मक्त)कदा जाता है ॥२२॥ 
सथर संसार का थमाव निश्चय इरे ज्ञानो इच्छा आदि ते अतीत श्रौर 
सथ संशयो से मुक होता हं अतः ब्र्मातमा के यथार्थं जानने बाले को 
जीषन्मृस्त कहना चाष्टिये ॥२३॥ 
भहंता, ममता पे रहित ब द्या भादि दोपों से बजित,मौनी (अन्तर्म) 


सद्‌ा चतन्यात्मा के अपरो अनुभव बाला पुरुप जीवन्मक्व होता ह।२४॥ 

पतित भ्रबराह सब कार्या फो करता हुग्रा भ्र्थत्‌ हष, करो, भय, इच्छा 
आदि अन्तःकरण कै धर्मो से संयुक्त प्रतीत शेता भी वास्त्र से अदला 
चेतन्थ को सवं धर्मो से अतीत नित्य मुक्व निचय बाला धिदरान जीबन्धुक् 
कहलाता दे, सब्र कथन फा सार यह है कि भ्दवेत, निरषर्मक श्नसूप बरहम 


शाता को जीवन्मुक्त षेद, वेदान्त ने वर्णन क्षिया है ॥२१॥ 
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२९९ सिद्धान्त रत्नाकर । 


जीवन्युकत, पति बिमा (३७) । 
वरिहरननपि संसारे जीवन्मुक्त मना मुनिः। आदि मध्यात विरसा विहसे्वागतीर्ग तीः ? 
पूर्णा दृ्टिमषष्टभ्य ध्येय त्याग विलासिनीम्‌ । जीवन्मुक्ततया स्वस्थो लोके विहर राघब॥२ 
1 सर्वाचारानुचत्तिमान्‌। अतः स्व॑परित्यागी लोके विहर राधव ॥३ 
ति ५ स्वां यदुच्छ॑ परं पदम्‌ । तदेव भावेनालंग्यलो विहर राघव।|४ 
५ सर्वाशो वीतरागो विवासनः। वहिः सर्वं समाचारो लोके विहर राघच॥५ 
ङ पव र दिवः। बदिान्त रीतो लोके बहर राय बहिराशोन्मुखेदितः। बहिस्तप्रान्त राशीतो लो$ विहर राघव ॥६ 
नथ जगमनकृर सब्र व्यवहार । जने नीरस काल त्रयाहैसता जगत मनर 1 
पूणं दृष्टि विशाल जग,करे ध्येय मन स्याग। पाकर जीवन्ुक्त १ | | 
शव मा चेष्टा रागी घार। चरंतर श्नातम स्याग नित; करो जगत व्यवशर॥ 
क बिधि, फर बिचार चभिराम। सत्य ब्र्यकनो धरो उर, क्रियायुक्त विभाम॥ 
५ भा ष सथ, राग द्व प भचार। समी वासना मूल तजि, करो धं ठ्यवहार ॥ 
य॒ शत्र निरसताःवादिर शाबान । इष्ट वियोगहि शोक मन, शीतल भतम > 1 ब इद पयागदि शोक मन, शीतल शतम्‌ जान 
परन-जीवन्ुक्त कै जैसे २ वर्ता शाखो प बसन क्सि है बह किये | 
उत्तर--मनन शील जीवन्धु् पुरुप तीतर प्रारज्ध के अनुपार यथोचित 
सब व्यवहारो को करता हभ न्‌ दृष्टि से जगत को भ्रादि, मध्य, न्त 
मं ५ १ ष करके संसारी ओवो फो भनिषेचनीय, शोचनीय 
दला चख हेषत. अयात ज्ञान से शत्य प्रमादी जवे 
व होता हे ॥१॥ दु 4 6: 
तात | पृं ब्रह्म दृष्टि को आभ्य कुर हृदय सेषि 
प्यं वासनां 
को ह फर्‌ व पद्‌ मं स्थित हए सप वेशं को क्रो । २॥ 
अ मत्‌ बरा व्यवहार दशा मे अन्य ओवो के समान सं २ वर्णा- 
इ सम्पूण क्रियाभां फो सदा करते इए अन्तर निथय से 
तुन्य असत्य जान करके जीवन्धुक्त पद्‌ में स्थित हो ॥ ३॥ 
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जीषन्मुक्तं वतवि विभास (३२७) । २३७ 


त्यक्तां छति राश्वस्त मतिराकराश शोभनः। अगृहीत कलंकां को लोके विहर राघव॥५॥ 
अवद्धस्येक रूपस्य सवगस्यात्मनःकथम्‌। वन्धःस्यातच्तदश्रमाबेतु मोकतःकस्यविधीयते॥ 
नानन्दमेत्युपवने न खेदमुपगच्छति । न खेदमेति मप नानन्द्मुपगच्छति ॥६॥ 
विह्रन्नपि नोद्धंगी नानन्द्युपगच्छति । धंतमु"तमनानित्यं कमं क्स तिष्ठति ॥१०॥ 
न विभेतिनवाधतते वैवदयं न च दीनताम्‌ । समः स्वस्थ मना मौनी धीरस्त्ठति रोलवत्‌११ 
त्याग अं हो स्वास्थ मतिःनदीं कलं प्रमाव्‌। शीतल उर मे सोमवत,करभ्यवहार अहाद्‌ 
असंग ्ातम बन्ध कफिम,पुनः सोल्ञ किस दोई। अंतर निदचय धरेवर,जीवन्युत्म सोड॥ 
कर्‌ विहारगत वादिकमरू भूमि के वीच । खेद अनंददि नदीं ङदधःवुदधि त्याग फे नीच॥ 
वादिर से सव चेष्टा, भय भ्नानन्द्‌ मिटाय । इक ्नातम मे द'दकिम,धंतर मुख उदराय॥ 
भ्याकुलता भय दीनतात्यागी हृद्य ्रशेप।चिनत्त मौन सम धीर यद,खातम दष्ट विरोप॥ 

प्रश्न-अभ्यास भें लवलीन विरक्त पस्पों को जीबन्धुक्त कहना चाधि 
यानी व्यवहारी (गदश्थी) मनुप्य जीवन्मुक्त पद्‌ के योग्य नहीं हो सकता 
ठेसा सुना है आप शास्त्र रीति से निर्णय दीनिये १ 

उत्तर-हे रामी ! ब्रषज्ञान हारा देदभादि मेँ अहंता को निश्च (पाध) 
कर स्वस्थ युद्धि, असंग दृष्टि, विपय्यं रहित, शौर भाकाश ॐ तुल्य शद्ध 
परमानन्द को अपना सरूप जानकर राजो जनक के त॒न्य व्यवहारो को करते 
हण तुम्हारी इच चति नदीं कतु तुम सदा जीवन्मुक्त हो ॥७॥ 

बरहमनिष्ठ को मिथ्या रूप सपारिक व्यवहारं से बन्ध नहीं होता नौर 
यन्धन के अमाव हए मोत भी सम्भव नदीं रितु ठम निर्य प्रवर्चनशील इए 


भी मुक्त खरूप हो ॥८॥ 
जीवन्मुक्त युन्द्र भगीचों भ विलास करता व मरुभूमि में स्थिव हा 


ब्रह्मात्मा को सदां रषंग, नििंकार निथय फर सव इन्दा को खरूप मे नदीं 
देखता रितु खष्न कै तुल्य इष्ट, निष्ट मे सुखी, दुःखी होता हुश्ा भी बोष 
दृष्टि से उन सबका अत्यन्तामाव जानता हे ॥&॥ 

ज्ञो विद्वान्‌ सब व्यवहारो फो करतो अत इष्टि से निर्भय पदको प्राप 
होता है रौर खेद, आ्रानन्द्‌ से अतीत (धक्त) खरूप हभा सदा शोभता हं 
उसको दूसरे की उपमा नहीं दे सक्ते ह ॥१०॥ 

जीवन्धुक्त पुरुप सखशूप दृष्टि से मय, व्याकुलता भादि से रदित, सम, 
सस्थ, निर्वाच्य, निंर सरूप मे स्थित हमा पवत के समान अवल 
निश्षय घाला होता है बह अन्धा ब जद नहीं येता किंतु महान दच्च (ज्ञान 


प्रयुक्त) शेता दै ॥११॥ 
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गइत सिद्धान्त रत्नाकर । 


विचारिणं भव्य पदं विश्रंत धियमाटमति। न हरंति विकल्प्या जलोधा इवपवंतम्‌॥। १२ 
संग त्यागं बिदुरम्तिं संग त्यागादजन्मता । संगं त्यजस्वं भावानां जीवन्यक्तो भवानघ {३ 
जीबन्धुक्त शरणा भपुनर्जन्म कारिणी 1 पृ्महपे विपाद्भ्यां शद्धा मवति बासना॥१४ 
न नमो घट योगेन खुरा रेन लिप्यते । तथात्मोपाधि योगेन तद्धर्म नवलिप्यते ॥५५॥ 
संविन्मात्रं जगदिति मत्वा सुदित बुद्धय संबिन्मयत्वादं तस्थ जगत्का विद्रस्यमी॥*६॥ 
~ -------- 
सित विचारहि भग्य वपुकर ्ातम विभ्रामाभेद्‌ बुद्धि सब वासनाडर त्यागी अभिराम 
संग स्याग शै मोक्त पद्‌;जन्म निसंण माव । सव पदरथ का संग तजजीवन्मुक्ती भाव॥ 
जीवन्मुक्षदि वासना, जन्म देह नदि फेर 1 संग भिना जो कमे कर, शुद्ध वासना देर॥ 
चटहि उपाधी योग से, नहि विकार भाफाश। देद्‌ बुदिकर चेष्ट दी, संग भ्रात्म प्रकाश 
सभी जगत्‌ दै कषान वपुःखमदि चित्त नदि भेद्‌। मातम मय सव देखते,कर बिहार विनखद्‌॥ 


प्रशन-जीषन्मृ्त कौ अन्तःकरण के कतं त,मोक्तरव बन्धन केसेनहीं्ते। 
उत्तरत्र विचार सदित मवमूत्ती कल्याण खसूप)णद्धारमा में विभ्रान्ति 
हुए ओवन्मुको प कद्‌।धित संशय, चिप्यं नदीं होते जैसे जल ऋ प्रवाह 
. शिला को द्रवतायुक्त न॒ही इर सकता तैसे देह अन्तःकरण के धरम॒बिदरान्‌ 
को स्पशं (अन्धन) नदीं करते ॥१२॥ 
हे निष्पाप राप्रजी ! सप्र जगत्‌ कां कारण देहाभिमान है इय संग भ्रम 
को मिथ्या नना चान है इसलिये सत्र व्यवशरो फो फरते हए दे्ट भादि 
मरं सम्बन्ध को त्याग करफे सदा जीवन्मुक्त पद्‌ मं स्थित शे ॥१३॥ 
विदाना को संसार चक्र से छड़ाने बाली भग दृष्टि हे बह हप, शो$ 
्आादि मानसी धर्मा से रदित शद्ध ज्ञानरूप भावना इहाती हे अर्थातत्रह्मार्मा 
के शुद्र (मक्ष॑ण निश्चय)होने पर दे निर्वाहक नेय वासना के प्रवत्तं होते हए 
भी ओवन्मुक पुरुप जनप) तयु से अतीत हा निर्बाणपदको प्राप्यता दै ॥१४॥ 
जेषे षट मं स्थित सुगन्ध, दुर्गन्ध षट(काश को स्पशं नीं करतीं तेते मन 
रादि के उच, नीच व्यवहारो से शद्ध चिदात्माकरोकभीषन्धननदींदोवा। १५॥ 
सुब जगद्‌ फे बाध मिश्चय श्रिये शद्ध चैतन्य पद शेष रहताहै इसलिये 
जीवन्मुक्क यथा प्रारब्ध देह निषाहक सप व्यवहारो ो फरता द्रासदाभरसंग 
ह भात प्रमाथं ष्टि से अदं तब गोन(विचार दृष्टि)ते ्रसंग(साकी)मौर 
प्रात दृष्टि से विदानो मे शी क्रिया होती ई रतः विद्वान यास्तथ से सदा 
मुक स्वरूप हं । इन तीनो, दष्टियो' ढी यथाथ व्यवस्था फरने प्र संशय, 
विपय्यं नहीं रहते ॥१६॥ 
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जीवन्मुक्त वर्तव विभास (३७) । २३६ 


तामसंगाभिधां बिद्धयावदे्ं च भाविनीम्‌।तया यच्छियते कमे न तदू वन्धाय वैपुन|॥१५॥ 
सैवोक्ता संग शब्देन पुनजंन्म कारणी । तया यत्करियते फमं॑तद्वन्धायैव केवलम्‌॥। १८॥ 
सं वेद्यो यदि चेवात्मा बेदिते लच्यते समः। यथा प्राप्राचुवर्तीव तव्संगोसि राघव ॥१६॥ 
द्यसंगत। मनायासाञजीबन्पु त स्थिति स्थिराम्‌। परवलंब्य समःस्वस्थो वीतरागभवानघर२्‌० 
सदा समप्र पिहि वस्तु जले समाशयोष्यंतरदीन सत्वः । 
यापार माव्रात्सहजात्म स्थान्नकिंचिद्प्यन्यद्सौफरोति ॥२१॥ 
सीन अरढ्धहि कमलग,ख्प असंग पिद्धान । उससे जो २ कमंकर, होवे वंन हानि । 
पुनः जन्मफर वासना+संग विपयंय रूप । करता उनकर कमंजो, वंधन जान स्वरूप ॥ 
| त गम्य स्वभाव व्रह्मलखि;यथा प्राप्त व्यवहाराश्रसंग निश्चय करो दद्दो भानंद्‌ पार ॥ 
र श्मसंग रहि ्नायास विन,गति स्थिर पदिचान। पाप रहित सबकमे उस जीवन्मुक्त महान्‌ ॥ 
+ हने मोग विक्तेप सव,सम पदाथं को जान । ज्ञानभाव निर्दीनता, अरन्य कमं प्रधान ॥ 


नि 


प्रशन जीवन्मुक्त सथ व्यवहारो के होते अ्रसंग केष रहता दं यह किये 
उत्तर-जीवन्मङ्कां (विदाना) म लेश श्रिया (विषेप शति) दारा देद 
निर्वाहक अभास स्प ॒बासनायं होती हे अर्थात्‌ तीद्रतर प्रारब्ध से विदेह 
मुक्ती तल़ होने बाली नेय वासनाये {असंग नाम की जानां उनसे जो २ 
५ कर्म, व्यवहार क्षये जाते हं वह बन्धन का हेतु नदीं होते ॥१५॥ 


द्विरीष ध्येय वासना (विप्यात्मिक) ह बह शज्ञानियों म होती हं उन 
कै हाते ओ ङ भी क्षिया जावे बह सव बन्धनो छा कारण है ॥१८॥ 
हे तात्‌ ! यदि तुम्शारा निथय स्वयं प्रकाश ब्रह्म शी लक्यता सहित 
होवेगा ठो जगत्‌ कै सम्पृणं छाय फो करते हये भी असंग निश्चय हुये 
तुम्हारे भे संसाररूप बन्ध की आशं इदावित नदीं रदेगी ॥१६॥ 
पिना प्रयास(विप्य)ते रहित व्यवहार करते हयं जो असंगता दष्ट 
है बह ज्ानि्ो भ होती हे इसी प्रकार ज्ञान दृष्टि द्वारा सव बन्धनो से तुम 
अतीत हो ॥२०॥ ह 
नेक भोगो' का हेत धन, सम्पति ओर परिचेप का कारण इच्च, देप 
रादि राजस, तामरस इ्तियो के दये सव्र जगत्‌ मर सपदृष्टि होकर दीनता से 
रहित स्ववर्णाधम कै सम्प कतत व्यो को रते हये तुम जीबन्मुक् पद्‌ में 
स्थित हो । सपर प्रसं¶ का स्पष्ट भाव यह हं रि ओवन्धुक्त फे व्यवहारो का 
श्रमाद नहीं होता चिन्त ्रघ्ञान दारा भारमा का श्रङ्ता,मोक्ता निश्चय 


होता ३।।२१॥ 
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२४० सिद्धान्त रत्नाकरः। 


तयोदितप्रसर विलास शुद्धया गत उवरं पद्मवलंवयामलम्‌ । 

धियेद्धया पुनरिद जन्म बन्धनेनंवध्यसे समाधि गतास्म दश्यया ॥२२॥ 
नोदेति नाप्तमायाति सुख दुभ्खे मनःप्रमा।यथा प्राप्त स्थितियंस्य स जीवन्मुक्त उच्यते॥।२३ 
साधुभिभ्पूज्यमानोऽपि पीड्य मानोऽपिदुजंने ।सममेव भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते॥२४ 
जन्म स्थिति बिनाशेपु सो दयास्तमयेपुच । सममेव मनोयस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥२५ 
श्महंकार मयीस्यकत्वा वासनां लीलयैव यः।तिष्ठतिध्येय संत्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते॥ २६ 


ज्ञात समाी दधियत.बासन समी जज्ञान । शद्ध चात्म आानन्द्धन,निष्ठाजम्म सिरान ॥ 
उदय असत नरि होइ निज,लेव दुःख सुखधार । यथा प्राप्त मं तोपजिस,जीवन्मुक्त अपार 
पूञ्यमान होई साधुकर, दुष्ट पीड्‌ अहुदेत । एक व्रह्म दृष्टी सदा, जीवन्मुक्ता चेत ॥ 
जन्म स्थिति लय श्रद्ध पुनि, उद्य श्स्त जगहोड । द व्रह्मातम दृष्टि रदि, जीवम्युकासोड 
अहंकार मय वासना,द्६ स्वमाविक त्याग । तीन विपयेय रदित जो, जीवन्मुक्त सुभाग ॥ 
प्रशन-जीवबन्धुक्तो मे बाषना का तयाग दिम रीति से होता है यह किये । 
उत्तर-ग्रहष षिचार से उत्पम्‌ होने बाली ज्ञान सूप समाधि है उसङ्र 
स्वमाविकं मलिन वासनानां की निवृत्ति होती हे अत्रहमनिष्ठा हारा भ्शरि्या 
ब जगत्‌ को वाप करके सब दुखा से रहित परमानन्द स्वस्पप्र॑स्थितिशेतीहै॥२२ 
सुख, दुःख के प्राप हुये जिसके मनकी प्रभा (निष्टा) अचल होती है 
बह जीवन्त हे उस्र व्यवहार यथा प्रारब्ध अवश्य होते है ॥२३॥ 
सज्जनों से पूजित ब दुजनों द्वारा पीडित हुये जिषका निथय समान 
रहता हे अर्थाद्‌ १८, अनिष्ट के प्राप्त हुये खर्प निथय से नहीं गिरवा बह 
भीवरन्ुकृ हे ॥२४॥ 
ञो विद्वान्‌ जगत फे पदाथा की उत्पति ब विनाश भादि प्ट विद्यास 
छा अत्यंतामाब निय करके सम दृष्टि होता है यानी सांसारिक सब व्यव 
हारो को खम ष्टि के न्प भसत्य जोनता हे वेद, वेदान्त उसको जीब- 
न्धुक्त लिखते ह ॥२५॥ 
जिने खभावि (खर्प द््िदरा अहंशरमयी मलिन वासनाभं का 
पाध किया हे बह जीवन नानो भौर व्यवहारो की एकता (समवर्न) होना 
संम ह विन्तु उपदेश भी मुतु को अपने से भिन्न अनप ञाता जान 
कर हो सकता हे । स्प्टमाब यह ह $ भिन्न २ कथन व प्रतीव दो व्यवहार 
शास्र भ वेन क्षिया ह यानी व्यवहार दीन सा मे अर जरह ञान एक 
सत्ता मेँ होता हं श्सलिये परमार्थं भ भेद फो जनने बाला अङ्गानी है तया 
व्यवहार मे अमेद्‌ (एकता) म्‌।नने बल। उषे बकर ह ।२६॥ 
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जीवन्धुक्ति अन्तर दृष्टि विमास (३८) । 
दि खष्टिमिमां ब्रह्मानुभवो बहु मन्यते । स्वप्न वोधास्स्व संसारो लीयते स्वप्न वद्यतः१ 
निश्वयोऽयम्‌ भूत्तस्य कायोकायेविदहारिणभजाग्रतस्ति्ठतो वापि तकानां तेन सत्यता ॥२॥ 
निश्चयेन हरि्यैन विविधाचार कारिणा । यो निष्वब तरत्युग्योम्‌ तत्तञ्नत्वमुदातम्‌ ॥३॥ 


दृष्टि सृष्टि यह्‌ वाद्‌ सव,विज्ञ भर धकर चीन।जग खष्नेसे योधजव,होषे जगत विलीन 


समाधि निद्वय क्रियासव.भारज्धदहि ्रनुसार। रूप सस्यता न्षानवपुश्देख जनक व्यवहार 


निद्वय माधव यदहीधर+अवतारो को लेत । गभं बास हो दुःख युत बन्धनका नर्हि हेत 


प्ररन-जीवन्धक्तां की अन्तर दृष्टि को मं जानना चाहता हं बह किये । 

उत्तर-वेदान्त सिद्धान्त मे दृष्टि सृष्टि मख्य मानी है उकके तीन भेद 
है भर्थात्‌ दृष्टि (चैतन्य सम्वित)ही ्रान्ती कर सृष्टि की नाई' हो भासती है 
शमर दृष्टि(भन्तःकरण की धृत्ति) होते ही सृष्टि भाती है, सपुप्ति,समाधि 
म॑ एति े लय हये नदीं माप्रती, तीसरी सुष्डि दृष्टि ह यानी शर रचित 
सुष्टि पिले वि्यमानहे पीठे उसपरं व्यवहार होते है। पदिली ज्ञान निष्ठाूप 
है,द्वितीय बिचार दशा म होती है, तीषरी व्यवहार को सिद्ध करती है ॥१॥ 

हतात्‌ ! मुख्य दृष्टि को हदय मेँ धारण करके बाह्य व्यवहार दशा मँ 
यथोचित चेष्टा करो भर्थात्‌ सोते, बैठते, लते, लेते, देते इत्यादि सव-व्यब- 
हार करते भी राजा जनक के तुल्य जीवन्मक्त पद मे स्थित दोषो ॥२॥ 

हसी दष्टिको हदयमे धारणकर भरी षिष्णु जी असुरो संहार ब भक्तजनों 
करी रका फरते हं ओओर अषताते फो धारण करने के लिये गर्भवास मेँ भाते 
ह परन्तु इष दृष्टि के प्रभाव्र से उनको कोई भी दुःख स्पशे नदीं करता । 
हे रामजी | तुम भी उषी दृष्टि का आाभ्रय करके यस्च,युद्ध आदि सब कार्य्यो 
को करते हये भी सदा अंग, जीबन्धुक्त पदम स्थित दोषो । 

बहुधा मनुष्य जीवन्मुक्तो में फिया का श्रमोव ब अन्धता,जइता आदि 
की इल्पना करते ह यह फथन वेदान्त पिद्धान्त से विरुद्ध ह अर्थात्‌ जगतको 
असत्य नहीं देखने पर अन्धवत्‌ जीबन्धक्वां फो बन शिया है यानी भाज 
तलकर कोई भी जीवन्धुक्तो ज्ञान के अभ्यासते मन्धा,जड्‌ नहीं हभ । वन्िजद्‌ 
भ्रतने रघुगणराजा को जीवन्मक्ती दशा म स्थित हुये महान्‌ उपदेश दिये भोर 
सुष्टि मँ सनतङकमार धूख्य जीबन्क्त हये भी नारद श्रादि भनंत पिरया 
को श्चान भादि कै प्रवल उपदेश देते भये। तो भीर जीषन्मक्तों पर अन्धता 
्ादि का भक्ष यां क्षिया जाता ह ॥३॥ 
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२४२ सिद्धान्त रत्नाकरं । 

यो. निश्चयध्युर गुरो्बा्यतेभोगवस्य च । दिवाकरस्य शशिनःपनन॑स्यानंलस्य च ॥४॥ 
येनैते भगवन्‌ धीरा निचयेन महाधियः। विशोका संस्थितास्तन्मे ब्रह्म प्रनृदितत्त्वतः॥॥५॥ 
` यदिद किचिद्‌] भोग जगउजालं प्रदश्यते । तत्सवं ममलं ब्रह्ममवत्येतद्यवस्थितम्‌ ॥६॥ 

रहम चिषू्रहम भवनं ब्रह्मभूत परंपरानशनादं बहममच्छतरुत्रंसन्‌ मित्र वांधवाः॥५॥ 
योधादनक्यमटर तं यः शां तमवति्ठते । इच्छानिच्छादयप्स्े भावस्तस्य शिबात्मका ॥२॥ 


शुरुदानव पुनिदेवगरु,सोम म्नि रयिन्यार चेष्टा सयकी भिन्नलखिःनिवय एकद्िधार 
को इष्टि तुम घर्म वित, जिसकर रहे विशोकाकरॐे निश्चयवदीमे, पावो पहि यशोक 
्रपच यावत जाल चु, माया रूप खसखत्य । श्रधिष्ठान है ब्रह्म सव, शुद्ध पूणं इक सत्य 
भर मवन सय ्रदमाचितिश्रह्म जीव समुदायाशत्रमिग्र सवनरह्मलख्िःनिश्चयकरतुमभाय 
चो दृष्टि इक दवेत सम, शांत रूप दर्शायाइच्छं अनिच्छाव्रह्मसध,युक्तदि निद्चय गाय 


्रश्न--जीबन्धुक्ता की निष्ठारूप पावन दष्डटि को पुनः वर्णन कीजिये । 
6 उत्तर-हे रामजी । देवताभ्रो के गुरु बहस्पति व अघुरो के गुरु शका- 
शय्यं नारायण, चन्द्रमा, अग्नि, पवन इत्यादि देवता तथा देव ऋपि 
 नारदजी, अंगिरा, भृगुजी, अतरिच्छपि शकदेवजी का शौर भस्मदादि सब 
, विदानो, सवो , का यदी निश्चय है श ज्ञानमयी इम पावन ष्टि को धारण 
` करक पुवेज सव्र महानुभाव शोक (संशय) को तर फर कृतार्थं हुये है ॥४-५॥ 
महान्‌ विस्तार सहित जो जगत्‌ मासता हे बह माया कर रचित हा 
कल्पित हे इस दृष्टि से सब संसार फो असत्य जानकर शद्ध द्रोत पद्‌ मे 
स्थित हुये सदा असंग दृष्टि हो ॥६॥ 
हम चैतन्य ही चतुदश भवन सूप होताहैभर्थात्‌ भान्तिकरयाबत्‌ द्टि 
रुव सूप जगत्‌ हे सो भरद से भिन्न सत्य नहीं ओर शत्रु, मित्र, धिव सब 
शद्ध नक हं यह सान इष्टि सव परिषटानो' के भन्र इद़ शती है सैष तरंग ब 
. इटूबुदे सब जल सूप होते ह तेस स्र जगत रचना पं ग्न टै ।७॥ 
मदसषान सूप यथाथं दृष्टि से ढैत सूप 6ार से अतीत,शान्त,निराशर 
निर्विकार, शद्ध सस्प द्रत हे इ निश्चय से इच्छा, अनिच्छा श्रादि सब 
पदाथ जीवन्तो को एक बरहम मासता ह इसी प्रकार देह, न्तः दरण ब 
उनके धमां बल्कि सब्र जगत दो बाप करप उनदी सद्‌ा शकता रददी ह इस 
ते बह निषा सरूप हे । यह सप वेद्‌, वेदान्त का यरु सिद्धा ६।८॥ 
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जोबन्भुक्ति अन्तर दृष्टि चिभास (३८) । २४३ 


इच्छा च तध्यनोदेति निर्वाणस्य प्रयोधिनयदि चोदेति तस्येच्धा त्रह्म शाश्चतमेवसा ।६। 
तरस्थतं व्योमनि व्योम शाते शांतं शिषे शितम्‌ । ण 
न्ये न्यं सत्ति च सद्यदूब्रह्मणि जगत्स्थितम्‌ ।१० | 

उ्रवहायुप शांतो ब्रा प्रहस्थो वाथतरैकफः। खं न फरचििदितिमत्वा जीवो न शोचति।१९। 

द्मलेपताहमजरो नीरागश्शांत वोसनभनिमलोस्मि चिदाऋशमिति मत्वा न शोचति।१२ 
अहमंतादि रहितभ्शुदध वुद्धोऽजरामरः। शांवःसमः समामासदइति मत्वा न शोचति।१३। 





पद्‌ निर्वाणदहि इच्छ किम।,रह्म एक दृदृक्तान । हो इच्छा भ्रारव्ध से,वह भी थातम जान॥ 
शांत आआकाशदि श्चुल्यवपु्सत्य ब्रह्म इकशांत । यदी ज्ञानकी वधिपिल,जगतवधिग्र्षाव॥ 
मौन विहारी गृहीयति,सव यह्‌ चैतन भाव । एसे निश्चय धरे उर,संशय शोक अमाव 
राग द्वेष नदि लेप कुदःअजर वा सना रदित। निमंलचिद्धपु ब्रहम हम,शोकमोह किम गहत 
शद्ध योधं भन्तविन,अजर श्रमर मै शांत।दद्‌ यह निश्चय एकरस, होड शोकशिसि मांति॥। 


प्रन-ष््छा भादि के होते निर्वाणपद्‌ मे स्थिति कंसे होती हं १ 

उत्तर-अन्तःकरण क सदज धर्म इच्छा, तोप भादि सब व्यब्रहमार तीतर 
तर प्रारब्धवंश होते ह परन्तु बोधदृषटि से सप को भिथ्या जान करके, विदान्‌ 
उनमें लिपायमान नदीं होता इसलिये वह निर्वाण खरूप कशता ह ॥६॥ 

सते निरंकार स्वसूप आकाश मं ाश्श सिथित व शान्त पद्‌ म शान्त 
लकण॒ शौर शल्य म शून्यता है तेषे शद्ध वेतन्य मे एक बह्म निरंकार 
स्थिव. यह निर्मल दृष्टि जीवन्मुक्त की ह ॥१०॥। 

राज्यपद्‌ मेँ स्थित भूपति यथा प्रारब्ध यज, युद्ध आदि कार्यो को करते 
ब सन्यासी सशनो त्याग उरम्‌ दृचि रहते भौर आचाय इषन भादि 
सव करमो को कते, कराते तथा बान्रस्थी निजेन स्थान मं तपस्या को 
धारते ह परन्तु यह भ ह, यद अन्य है इस मेद्‌ दष्ट से वरि केवत 
चिन्मात्र त द इस निश्चय चे जीवन्छुक्त पद मं स्थित हृ विदधान शोक, 

मतीत रोते ह ॥११॥ 1 
४ 2 कार्यो शरो देववश करता दश्रा मी भन्तर श्रः निय पूवक 
राण, देष रादि से रहित स (पणं भर महं श्व दषटि हारा 
बर शोक, संशय को तर जाता ६ ।।१२॥ 

४ य इः मादि, मध्य, अन्त इन्‌ तीनां अवस्थानां से भ्रतीत शद्‌ 
पोष खरप, भ्र, अभर, शोन्त सवत्र एक रस, प्रकाशा स्वरूप भ एसी 
्ञानदष्टि युव वन्त विदानो मे शो रादि फ अवसर नदीं ॥१३॥ 
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दध सिद्धान्त रत्नाकर । 


गम्भीरश्च प्रसन्नश्च गिराविव महाहृद । परानन्द्‌ रसा श्षुब्धो रमते स्वात्मनार्मनि। १९ 
ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्षोसौ बिगताशयभश्रहं भांति बन्धाय मोको ज्ञानेन तत्तयः। १५। 
बिन्मात्रत्वं प्रयातस्यतीणं सृत्योरवेतसः। यो भवेत्परमानन्दः करनासावुपमीयते।१६। 
पतत्स्वरूप मासाय प्र्ठतिभ्परि शाम्यति] न देशो मोत्त नामास्ति न कालो नेतरास्थितिः?७ 
ध १ नि निपाति पत्‌ सवलप ११। 
तात मेरु गम्भीर अति,निमंल ज्ञान प्रवीन 1 ्रातम ्रानन्द्‌ स्वाद्‌ युत, रदे ब्रह्म मे लीन 
स्वरूप निश्चय शुद्ध वपु, बन्धन शं उपाधि।जावे हन्ता मुक लु, करो अहं यह वाध।॥ 
खेतन निश्चय कालधिन,गलित वासना रूप । उसकी उपमा योगकिम,परमानन्द्‌ म्वरूप। 
हो अपरो व्रहमजिस;जगत प्रकृती नाश।देश काल युद्ध मुक्ति नर्दिःमुक श्र विनाश 
` चथेण आरे चले भसिःपात वज्ञ पुन.बाण ! सर्प निश्वय नदीं चलःनिविकार निर्वाण 
रशने दृष्टि वाले जीवन्मुक्ता फी दशा कसी होती ई यह स्पष्ट 
करके किये । 
उत्तर-सुमेर पवैत के समान अचल निश्चय घ महान जलाशय फे तुल्य 
गम्भीर बुद्धि ओर माया रूप मल से रदित तथा नित्य परमानन्द स्वरूप 
भ लीन इति शद्ध मा संयुक् हा विद्वान अन्त्र निश्चय से' कमी नदी 
गिरता रितु नित्य जीबन्क्त पद मं स्थित रहता है ॥१४॥ 
` _ शदभरय पुरुप नदज्ञान की प्राति काल मे द क्त होता हे इसशिये 
उसो जीवन्न शाबर लिखते हे । परिच्छिन्न अहंकार (देदाभिमान) दी द्दृ 
बन्धन हे उसश् ्रवान द्वारो अमाव करना जीबन्धुक्ती दशा ए ॥१५॥ ~£ 
.चेतन्य सरूप के निश्चय द्वारा भ्र्मात्मा को जन्म, सत्यु रादि विका 
से अतीत जानकर देदामिमान जिसका नष्ट हुशा है उस जीबन्धुक्त फो 
अश्षानियों की तन्यता कंसे दीजा सकती है ॥१६॥ ध 
ब्रह्मात्मा ४६ पर माया ष उसके फायं जगत का प्रत्य॑ता- 
भाव जान पडता ह इसशिय जीवत्‌ व्यवहारं फो दरता हृभ्रा व्िद्ान्‌ 
जीवन्छुक्त कहाता हे ॥१७॥ 4 
तीत आरे घ पैनी तलवार कै प्रहार बं भमोष बाण, कठिन प्रज क 
| पढ़ने प्र जीवन्धुक्त विदान स्वरूप निश्चय से कमी चलायमान नदी होवा 
` यह अरय हे कि षज आदि कर देह व मन आदि व्ययित होते हे परन्तु. 
न्मे देह, मन भादि नहीं किन्तु चैतन्य स्वरूप है इवलिये ब्रह्मरूप 
घीवन्मक्त का इनसे हानि व लाम क्या है । सबं कथन का भाव यह है छि 
नवे रिदमच्‌ की विदेह केवन्य प्रापि मे कोई विध्न नहीं हो सकवा ॥१८॥ 
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ध्येय वासना व्यागके, करे सबं व्यवहार । जीवन्मुक् महातमा, घ्रह्म निष्ठ निरधार ॥ 





जीवन्मुक्ति अन्तर दृष्टि विभास (३५८) । -२४५ 


ध्येयं तं वासना त्यागं छन्त्वा तिष्ठंति सीलया । जीवन्युका महात्मानःसुजना जनकाद्यः१६ 
चेत्य वजित चिन्मात्रे पदे परम पावने । अलब्ध चित्तो विश्रांतः स जीबन्मुक्त उच्यते ॥२० 
यत्र यन्न मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्‌ । मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥२१ 
येहि बति जह्येनां ब्रह्माख्यां पावनीपरां । तेतु वरधेव जीवंति पशुभिश्च समानराः ॥२२ 
निमेपाधं नतिष्ठंति इतति ्रह्ममयीं विना । यथा तिष्ठन्ति ब्रह्मायाःसनकायाभ्शुकाद्यः ॥२३ 





दृश्य रदित चेतन वपू,पदहिं परम पिचानान्ञोभयिना विद्या सहित, जीवग्युक श्रधान ॥ 
जदांकदीं मन जात हो,जगत वाधवपु जान । मनकी धारण दष्टियह, इकनिष्ठा यरमान ॥ 
तज्ञ न्च जो दष्टिवर, पावन इत्ति अनूप । जीते विरथा भागहत, पञ्च तुल्य अन्धकूप ॥ 
तण राधा नि स्यागतेन्रह्मरण्टि सुख खान। अज सनकादिक देवशुक; द्वं निपष्टावान॥ 

प्रशन-जीबन्धुक्त राजा जनक भादि की अवस्था को यथार्थं रीतिसे 


प्रतिपादन कीजिये । 
उत्तर-अन्तर ध्येय (षिपयं) से रहित स्वभाविक सष व्यवहारो को कर 


ते हुये जनक आदि जीवन्धुक्त निधय मँ अचल रहे हं अर्थात्‌ षिशेष संपत्ति 
ब महान्‌ पचति के संयोग, वियोग होने पर जीवन्धुक्त विद्वान्‌ ज्ञान दष्ट 
से फभी नदीं गिरते परन्तु देद आदि का अजर, अमर होना असंमव हं 
किन्त भगवान्‌ ने आत्मा को ही भ्रच्छद, अदाद्च लिखा हे ॥१8॥ 

संसार शी सरयता से रहित चैतन्यात्मा को पट्‌ विक्षरो से वजित जिस 
पुरुप ने निय किया है बह जीबन्धुक्त दं, अन्ध, जङ्‌, गु गा होना चैतन्य 
के अम्याश्च का एल नदीं फिन्तु यह दशा रोगी की होती हं ॥२०॥ 

मानसी बृत्ति जिधर २ जावे अर्थात जिस २ आकार को प्रप होषे 
उन सुबो षाध (असत्य आनकर) एक न्क्ष जानना यह धारणा उत्तम 


निष्ठा समभी जाती हं ॥२१॥ 
ज्ञो २ मनुष्य ज्ञानमयी पावन दृष्टि को प्रमादबश राप नदीं होते भ- 


थात्‌ विचार आदि प्रयतन द्वारा ब्रक्षातमा को शद्ेत सरूप निश्रय नहीं करते 
उनका जीना भूमि प्र मार रूप (था) ह ॥२२॥ 

रह्मा जी, श्रीविष्णु देव, - शंकर भगवान्‌, सनकादिक पि, भोर 
नारद्‌, भूशुजी शौर धनीरवर बतिष्टजी, शकदेब इत्यादि सव जाबन्ुषत 
अपने २ उबित कार्यो (व्यवहारो) फो नित्य फरते हुये सरूप दृष्टिसे 
मनापा ण भी प्रच्युत नहीं होते अर्थाद्‌ महान्‌ बरे के ये भी खर्प 
निय से फदाचित्‌ नीं गिरते ॥२३॥ 
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“ निवांण पदवी पिभास् (३९) । 


` मरिन किचिन्त्नियते जीवैःफिचिन्न जीवति । शुद्र संविन्मयस्याय समालोशरस्य स्वस्यच ॥१ 


ददयाद्योभरिरतिं यात श्रारमारामःशमं गतः। ससन्मेवा सदाभासः परिवीणं भवाणव ॥२ 


दीप निब्रोण निवाणमघ्तं गत मनो गतिम्‌। आरमन्येय शमं यातं संतमेव! मलं बिदु।३ 
सबौथरिक्त मनसः सतः स््रापिनस्तव । सेधा सवरा स्रं सरवमाचरणं शिवम्‌ ॥४ 
निश्चिकित्सो निराभासो निरिच्ो नि्मना सुनिः। 
भूत्वा निरास्मा निर्वाशस्तिप्ठ संतिष्ठसे यधा ॥५॥ 


त तः जाता ह जक त णा > 
र 2 3 


नारादेतुसे ससयु नदिः कारणनहिजोव । शुद्ध स्ानमय तुर्यनभ,म हिमा नद्ध त पीव॥ 
पंच उपरत शांतमन, श्नातम रति जगपार । सव ब्रहम भपरोक् वपु, शूठ देदपिख सार 
रूप चित्त का बाधकरःरहि ्ातम गत शांत । पावे पद्‌ निवाणक्रो,संत ललोधिन भरान्वि ' 
ह उर तुम्दरे श्य जग, हुश्रा सवेधा चैन। सवब्यवहारदि रूपशिव, मासेगे तत्र पेन॥ 
नरि प्रतिकारहि दुः्रसुखःमूलघासनानाश। मननमाथको याधकर, निवौणदि विनाश 
ग्रशन-्रब पभो निाणप्द जानने की इच्छा है बह वर्णन दीभिवि | 
उचर-शास्र, भस्त्र, सपं, सिह चादि कर जो कमी मरता नदीं व अघ्रत 
र षर की प्राति फरफे ओ अमर नहीं होता थर्थात्‌ जो नित्य प्रज, . 
अमर, निर्थिकार, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, सर्र पू निर्वाण पद्‌ है यद्‌ विदानो 
क वास्तविक रूप ह उसमें कोर विकार नहीं होता ॥१॥ 
एकर शान्त स्वष्प, आत्माराप्री (बह्म निष्ठ) महाशय संसार साग 
से पार होता है बह देद, इन्द्रिय, च॑वरण के सवं॑व्यवहासं ने ल 
भी सदा अफर स्स्प ह अर्थात्‌ ब्रह्मात्मा दो नित्य अच्युत, श्र निथय 
करना वेद्‌, वेदान्त में निर्षाण पद्‌ वणेन क्षिया है ॥२॥ 
नितठको मानसो इपियां पाष हई हे ओर शद्धात्मा का निश्चय हभ 
१ षह सव प्रकार से भ्त हभ भी निर्वाण (अर) पद्‌ मे स्थित दै।२॥ 
2 वात्‌ { जव तेरा मन सब पदार्थो को असत्य जानकर अद्वैतः 
त शा व पमल करिया रो करता भी त्‌ निर्वाण (कैवल्य भाव) 
बास्तवर दृष्टि से सुख, दुःख शी गति से रहित र द्द श्छ (भ्येय 
बसना) से युक्त विद्वान्‌ श्रचल दै, यानी मनादि सथ पदार्था को षाध 
करम पेज अम्टावक्र ओ व धनीश्चर वसिष्ठ जी सदा निर्वाण (भ्फुर) हये 
६ सङा सार यह ६ स्वरूप का थन्ान ही भारी रोग ह जव बह नदीं 
रहता त विदान्‌ ब्रहम खस्थ है उपमे कमी कया रहती है भौर देह अन्तः- 
करण रादि कमी अफुर, अजर, श्रमर नदीं होते ॥५॥ 
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निवोण पदवी विमास (३६)। २४७ 
गतेच्छं मननं शांत सनंतस्थमभावनम्‌। व्यवदारो्तुतेमावा सप॑दासपदैर्यथानिलः ॥६॥ 


निण॒य एव एवात्रयदशेपन भावयन्‌ । यथा स्थितं यदाचारं पापाण इव तिष्ठति 1५ 
यपां च विद्यते सगंःसखप्न पुं सामि चा सताम्‌ । ससगेपुरुपाप्तेच मृग दृष्णांधुबीचिवत्‌।८ 


चला इव निर्वाति दौराव समलिपः। साचारा या निराचाराप्तिष्ठति खध्थमेवते।। 


(ति १ 


ध्येय वासना मुक्त मन त भावना दीन । देह व्यवद्‌।र होई वा, बह्रूप सव चीन ॥ 
दो चेष्टा सभी वरमारच्यदि ्रनुसार । नेच मिथ्या वासना, पापाणि दृति धार ॥ 
रवप्न दुल्य यद जगत सचःभिथ्या मासे जास।तरंग दीखं वारि सृग,प्रसस्य सष्धभास ॥ 
दोषे निश्चय श्रचलगिर,बिना बात व्योदीपाल वरया वा नहीं द शांत भाव जिमसीप॥ 


क्क 

















रन-निवणिपद्‌ मेँ स्थत पुरो की वेष्टा कंसे दो सक्ती है बह किये । ` 
उत्तर- नात्म सूप मनन केलना से रषटित नौर ॒परिदिन्न अहंकार 


, स्प ध्येय वासनाश्च से थतीत हो नन्त त्रच के निथयपूर्वक सन्द, निसपंद 
| मति के समान समी चेष्टा फे होते भी तुम अपुर सरूप हो ॥६॥ 


देतात्‌ ! तीतर प्रार्थ से तुम्हारी सम्पूं चेब्टाये गथाप्रिधि शेववेगी 
प्रतु हदय से मिथ्या बास्नना फे भाव हये चद पाप फे त॒न्य तुम 
निर्विकार (अफुर) स्वरूप म स्थित रहोगे ॥७॥ 

स्ेप्न सृष्टि फे समान सष संसार मण्डल मिथ्या है जिन विद्वानों 
की पती इष्टि बह ्रृगवृप्ा के समान भाषते हुये असत्य तरगों के 
सदृश सव्र जग॑त्‌ फो धाध इक प्रलय काल कै तनय सम्पू व्यवहारो द 
शत्यं ताभाव देखते ह एसा निश्चय येना तिवेणि पद्‌ कदाता ह ॥८॥ 

सुमेर पवत फे तुल्य अचल निश्चय अथवा निर्वाति स्थान मेँ स्थित 
दीप शिखाके समान स्थिर भावना सहित खयप्रकञाण भ्रातमा को निश्चय 
करता हा ्रह्वे्ता पुरपर समस्त आचारो (व्यवहारो) को करता भी निर्य 
निर्वाण पद्‌ म स्थिर होता ई भर्था्‌ ब्रहम चैतन्यो पट्‌ परिकरो से 
तीत, शफर निश्चय करने पर विदान्‌ निर्दा स्वस्य कहाता ह । १३ यह 
शं करते ₹ रि विदेह क्ती पे निर्वाण पद्‌ प्राप्न होता है रसा मानने पर 
भी वेदान्त मे देहाभिमान से रदित दान्‌ फी ज्ञान समदा परिदह्‌ युक्ती 
वर्णन ढी ह अतः फुर पद्‌ में दृद स्थिति दोनी पिद म निर्वाण 
अप्रस्या मानी ३ ।६॥ 
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२५८ सिद्धान्तं रत्नाकर । 


दमयतां स्यक्ला बुद्धयंकार चेतसाम्‌एत्यत स्थिति रभ्येति यदि तन्सुक्षतोदिता१० 
नेह द्रष्टा न भोक्कास्ति नस्तितानंच न।(स्तता । 
यथा स्थितमिदं शांतमेकं स्पंदि सदान्धिवत्‌।११। _ | 
सरथ दर्यं जगदूभ्रहय सदस्य वगते स्फुटम्‌ । जल शोपादि बोदेति विबधिवित्तये शिवम्‌।१२ 
शांतता ऽयबहारो घा राग द्वेष विर्वजितः विभरांतस्य परे त्व चर्यत सम दृशिन|१३ 





___ ~~~ 





अन्तःकरण सत्यता, जान तेत विद्धा स्वयं प्रकाशदि रूप नि व ति ॥ 
द्रा स्ता न्ष कुद्धस्य प्रसस्यषटि, रदितवारिथ व्यापक तुल्यवपु,६ चेष्ठा सहित ॥ ( 
सरव ददय दै बरहमनितःपुनि उपाधि चिदभासादोते दोना वाघ जव,शिब निर्बाणदि वास्त ॥ 
परम पदृहि निश्राम मनभराग द्रे प नर्द भाव।स मापि पुन व्यबहारदोऽजानेतुल्य अभाव ॥ 


# 
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्रश्ष-भते जीय निर्वाण पद्‌ कैसे प्रप् होता ह यद निर्णय कीजिपे । 


उत्तर-चारो ्रम्तः करण पांचा भूता के भपंचीरृत सालिकभ्र से 
उत्प हुये ई इसलिए अनारम होने पर असत्य हे र ब्रहमारम स्वय प्राश 
है इस निय युक्त बिहान देहाभिमान से रदित इरा बिदेद कदाता ह॥१० ` 
` य॒था प्रारब्ध संसार कै सब कार्यो को फरते दए वास्तव से न कोई 
दृष्टा है न भोक्ता है रतु सव शब्दं से अतीत पे समुद्र के समान गम्भीर 
विदान्‌ छो निर्विशमर खशूप का निय होना निर्बाणपद्‌ हे ॥११॥ 
सुष्र जमत्‌ को बाध करके केवल सरथ ब्रह्म ह मिन दवेत तीनों कालो में 
नहीं इस श्नलुमब से माया, अररिया आदि उपाधियों को पिथ्या अर चिदा- 
भास(जीवत्)कोटन्द्रनाल कै तन्य अर्थ जानना निर्वाणपदं स्थित ६॥१२ 
प्रमप्द्‌ भँ निष्ठायुक्त विद्वान्‌ को समाधि ब व्यवहार सम हं इस 
निश्चय से राण, देप रादि से अतीत ओर एफाग्रता ब वरिचेप बन्कि सवर 
जगत्‌ को इन्द्रजाल कँ तुम्थ जान लेने पर निर्बाणप्द की प्राति दती ह, 
शादो प सिखा है कि भो देदव्याप् के महान्‌ प्रतापभान्‌ सुत शकञी 
निर्वाणपद को पाकर गृहस्थ्ाभ्रम धो धारण करते हए अर गोड 
पादाचाय्यं अदि चर पूत्रो शो पितरों की कन्या कै सकाश चे उत्पन श्रिय 
तथा इतिुग प रा परीत को उपदेश देकर कृताथ करते भये । इ९से 
सट हभ §ि भफुर त्रप क द निश्वषर एना नि्थप्द ६।॥१२॥ 
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निव पदवी विभास (३६) । २४६ 


बीतराग भय कोधो निर्वाणः शांत मानसः। शिते वाप्यशिलीमूतो मुनिस्तिष्टति नित्यशः 

सवप्नारि लान संशांतौ यद्र शद्धं मैशवरम्‌। न तदासि न तन्नास्ति न द ः 

भ्ात्यंतिक रान्ति लये युत एवाय गच्छति। खरूपं नोपदेशस्य विपयो विदुषो हि तत्‌१६ 
शात निरस्त भय मान विपाद्‌ लोभ मोदात्म देह मनने प्रिय चित्त जाल्यम्‌ । 
त्यक्तबाहमक्तयमपास्तसमस्तभेदं निर्वाएमेकमजमासितुमेव युकम्‌ ।(१५॥ 


जि == ` क ज कः 


राग द्वप भय कोध गत, चित्त शांत निर्वान । चिद्वपु ज्ञानी शिलासम; निश्वय निश्चल जान 
स का ज्ञान दतु रह्म सव ईश। सत्य रसत से रदितलखि,याक परे जगदीरा ॥ 
रान्ति नाश के रूप को, श्रंतर मुखता देख । दो स्वानुभव गस्य यह्‌, शिष्य योध हित लेख ॥ 


अहं मादि ध्यय -्ट चद ण्वय बासनाःहत जडता से रदित । शांत भेद्‌ से श्य ललि,निवौणदि पद्‌ सहित 
्रन-आपने र्म निष्ठा मे ही स्र ङ सिद्ध क्षिया परन्तु इसमे भकष 
(शंशय प्रहृत हं इसलिये चौर स्पष्टता पूर्वक इसी अर्थ का समाधान कीरे! 
उत्तर-घदम विचार से देखें तो सरूप का अज्ञान ही सव॒ अनर्थो का 
` भूल(कारण)हे अर्थात्‌ जन्म, सृत्यु, सर्ग, प्रलय, विकतप, भावं तथा माया 
रति शोर एुरणा, भान्ति, बन्ध इत्यादि प भ॑रट अज्ञान करके होते ह 
भतः भूमिका कम से नहा के द हये, पहिले कटे सब अनर्थो अर राग, 
ष, भय इत्यादि मानसी धर्मो से अतीत हा यनीशर (विदान्‌) केवल 
शान्त सरूप में दद़ प्रपाण कै तुन्य स्थित होता ह इस ज्ञान निष्ठा छो 
निर्वाण पदवी कहते ह अर्थात्‌ वास्तव दृष्टि से जीबन्धुक्तो ष वदेह 
निर्वाण दोनों तन्य ह ॥१४॥ 
सखष्न से जागे पूरुष के तन्य भान्ति को निशत (भाष) करके शद्ध बि- 
दानन्द्‌ भ देश, फाल पदार्थो का अस्यंतांमाव निश्चय होने पर बरह्म चैतन्य 
म सत्य, अपत्य पी शब्द डी प्रति नदीं रदती भर्थाद ब्रह्मात्मा मन 
बाणी का अगोचर अवाच्य, अफुर हं एषी निष्ठा होनी निर्वाणता ह।६१५॥ 
भ्रान्ति षिद्ध जगत्‌ का त्यं तामाव ब्रह्मवेत्ता को नित्य प्राप्त ह भ्रीर 
` दा चैतन्य मन, घाणी का अत्रिपय है अतः रति (मोग) तुन्य परमानंद 
का अनुभव दोना सकत्रेय हे इस निश्चय फो निर्ाणपद्‌ फते ई ।१६॥ 
देह अ[दि अपिमान को त्याग (बाप) इरके मध, कोष, लोम, मोह 
आदि मानतो इतिप को मिथ्या जान शन्तपर्‌ मे स्थित दयेन अपात्‌ 
रह्म ब जगत्‌ की एकता को निश्वप काना राजयोग सूप सम(पि अ 
निर्वाण अवस्था ह यह अरं वेद्‌, स कर प्रमाणित है ।१५७॥ 
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२५० सिद्धान्त रत्नकं । 

जात्य॑धरूपानुभवानुरूपं यदा गमेयु द्ामवोधरूपम्‌ । 

श्मधस्पदी कृत्यतदं तरेस्मिन्धोधेनिस्यानुमबो भवाभूः ॥१८॥ 
जगदूभ्मं परि श्वाययद्‌ वासन मारिततम्‌। विरसाशेप विषयं तद्धि निर्वाणसुच्यते ॥१६॥ 
यद्‌ सव भरसुच्यन्ते फामायेऽस्य हवदरिभिताः। अथशर्योऽगृतो मवस्यत् तरह समुभरते ॥२०]] 
यदेकं चाप्यनेकं चसां जनं च निरंजनम्‌। यत्समं चाप्य सर्वं च यत्तत्त्वं तदतौ स्थितः २१ 


जन्म अन्ध के तुल्य यह्‌,परोकत दर त्याग । परोदि नित बोध युत,निबोणदि पद्‌ जाग 

जगको मिथ्या जानकर, विषयं सेति गिलान। ष्येय स्यागहो ज्ञान दद्म, निश्चय निर्वान 
हृदय घासना भ्य सय,दोवे वध जच सोई । मानुप अत लखो तवः बरह्म मध्य लय होई ॥ 
सोर एक नेक पुनि,मलिन शुद्ध भी जान । पृं ल्प भी ब्रह्म लखिःलय हो तन्तव प्रमान ॥ 





न नि्ीयपद की रासि क्षि प्रयत्न से होती है यद स्पष्टं किये । 


उत्तर.-जन्म अन्ध के नदीं जानने कै समान स्वरूप का अज्ञान श्रौर बाह 
मुखता को सद्गुर के सम्यक उपदेश हारा परित्याग करके सचतु पुरुष ` 
फे ज्ञान के तुन्य ्रार्म खर्प फे घोष को अनुसरण रते हए जन्म, 
मृत्यु से रहित अफुर निर्वाणद की प्राप्ति होती ह ॥१८॥ 


वेदान्त की सदयुक्तिया के दारा सप्र जगत्‌ को असत्य निश्चय करके 
इष्ट पदार्थो से उदासीन रहना तथा मूल रूप ध्येय षासनाशनों को न्हान्ञान से 
बाघ करना, पूर्वं अपर के जानने बाले सूवजञ सशो निर्वाणपद्‌ छते ई।१६॥ 


छमन्तःकरण गँ होने बाली विपय्यं बासना्ों को स्याग इर भ्क्ञान्‌ 
का जब षाध (मिथ्यत्व) होवे त पुरुप देह मर स्थित हा भी जन्म, मृत्यु 
रूप षन्धरना से धुक्त होता है सो निर्वाण पद्‌ दं ॥२०॥ 


ञो बास्तब से अदवेत भ्रौर प्राति दशा (भआन्तिकाल) मे अनेक के 
समान हो भासता है तथा प्रमाथं से माया भादि सब उपाधिर्थो सेपरे 
शोर व्यवहार काल भ माया सित भासता है बह सबका अधिष्ठान (वास्तब ` 
स्वरूप) शब्द, अर्था से अतीत अफुर (निर्शाणपद) है पिदा ब्रह्मज्ञान इरा 
उसी भरँ स्थित होता हे । सप्र फा स्ट माष यह है कि मूलाज्ञान के श्रमाव 
हये कन्पितरूप सथर ठाट विदाना की इष्टि मँ तीनां कालो म॑ सत्य नदीं रितु 
एक अच्युत अफुर पद्‌ विद्यमान है यह निष्ठा निर्वाण एदवी र इत सिद्धान्त 
फो वेदति फी उच्च २ संहिता मे स्पष्ट वर्णन शिया दै उस अंको 
निष्पद, यथं येता खयं जानते ह ॥२१॥ 
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विटे र) २५१ 
ह॒ युक्ती षिभासर (४०) = 

मी पतितस्तिष्ठेत तंसर्पा नाभि मन्यते। एवं स्थूलं च सदम्‌ च शरीरं नाभि ॥ १ 
~ वस्तु मेदं देश मेदं स्वभेदृकम्‌। फिचिद्ध दो न तस्यास्ति कंचिदपि न विद्यते॥र 
विसुक्षश्च विसुच्यते । रहय मन्थिभ्यो विगुक्तोऽगृतो भवति (३) निष्काम मात्मकाम प्राप्त 
काम न तस्य प्राणा उस्छामन्स्यतरेव सं्िलियंते र्मे व सनतरकचाप्येति ॥४॥ 
निल पर गेसेङ्ुकी, सांप करे नदि मेर। स्थूल स सूरम देदको, सानी जन नहि देर ॥ 
नहीं भेद्‌ सय किच सत, जानां एक स्वरूप। जीव ईश यह्‌ सत का; वेद्‌ शास्त्र नदि रूप ॥ 
टूट आतम ज्ञान से, जड़ चेतन का योग । जीवन्सुक्त विदेह लघि, अमर पददि संयोग ॥ 
काम रहित निष्काम जवशरात्म रुचि सत्काम। भाण चलं नहि लीन बपुब्रह्महोनिज धाम ` 


‹------------------- न 


म्रशन-षिदेह केवल्य की प्रापि व उका स्वष्प स्पएतवा पूर्वक किये | 
उत्तर ससे साप अपनी पुरानी त्वचा को बिल्ल आदि प्र त्याग करके 
पुनः उसके सोथ सम्बन्ध नदीं मानता, तैसे विढ्‌ स्थूल, छदम, रण 
तीना देहो दो कन्पित जान संबन्ध (संग) से रदित इमा पुनः इनम 
दमभिमान नदीं करता इसी कारण ज्ञानी जीवत्‌ काल भे विदेह माना ग॑या है 
रीर देहादि फो सर्वथा र्यागक्षर विदेह कैवल्य दशा मेँ निगण ब्रह से एक 
होता हे ॥१॥ 

ब्रह्म च म देश, काल वस्तु का परिच्छेद (भेद) तीनां कारतो मे 
नहीं अतः ब्रमवेत्ता को क्ञान काल मं ही देत कल्पना का अभाव होताद।२॥ 

` ब्र्ञान दवारा चिञ्भङ़ ग्रन्थी फो तोढ़ (भाष) करके देत ० 
जीवन्पुक्ती मानी जाती है, मोगक्र प्रारब्ध कर्मो के ८ ह्ये र 
दैवन्य पद मँ स्थित दोती द श व - विदेह मुधी का मेद्‌ 
ढ , परमार्थ द्ष्टिसे न्‌ 

अ स से पुक्त 4 स ८९ भ्रादि 

त्याग करके लोक्षा्तर मँ नदीं जाता ॥$न्तु © ध 

व क प्राणादि का समुदाय अपने २. करण मर विलय दोते १७ 
सथ नदियां समद्र म पश्र एकपेक होती दै तेष जीवन्मु च शर 
मो स्यागर निर्ण ब्रह से अमेद(एक)शेता ह भार जो श्च (3 
क नेता सर्वस) र उनदमी भाय विशेषतया न्प की होती ध फा 
करने के सिये उनकनो पुनः २ दे€ धारण कए पुदते ह | उन (२ 
तो खप्न, पपि कै समान हे भर विदान सदेह को १ | 
देको थारण नदी करते किन्तु निय ब्रह म भ्रभेद्‌ (एक) होते ६ ।४॥ 
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` २५२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


वेदान्त विन्चान सुनिरिचतार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शद्ध सत्ताः । 
ते ब्रह्म लोकेषु परान्तकाले परागताः परिमुच्यन्ति सरवे ॥ ५॥ 
तस्याभिधानायोजना तस्वभावाद्भ यदचान्ते विश्वमायानिदृत्ति। 
जीवन्मुक्त पद्‌ स्यक्त्वा स्वदेद काल सात्छृते ॥ ६ ॥ 
्रार्य य वशाद्‌ त्रय भङ्ग ्ाप्योपाधि निश कःबटाकाश बत्परिपूणेता विदे युक्तिः 
यतसे शास्त्र सिद्धान्त यत्सवं दयानुगम्‌। यत्सवं सवग वस्तु यत्तं तदस म्थित्‌ः।।६॥ 


ज = ` = क = 


ब्रहम जान बेदान्तसे, निश्चय सम्यक्‌ अर्थं । योगी सन्यासी यती, शुष पद्‌ भ समथ ॥ ` 


डसी ध्यान के योग से, ग्रह्महप हो स॑त । जीवन्मुक्ता माय तज, मुक्त विदेद्‌ भ्ननंत ॥ 
हत प्रार्य कम सब, सीने दे विनाश । घट फटे मह शत्य जिमःुक्ति विदेदी वारा ॥ 
स्व शास सिद्धान्त लखि, पाबे दरम सोढ । सवम पूरण वस्तु जो, तततव वदी तुम जोई ॥। 
प्ररन-अनेक मर्ता बाले क्ती हये पी पुनः जन्म मानते ईं तव ज्ञानी 
का जन्म कयां नदीं होता यह विस्तार सहित प्रतिपादन कौन । 
उत्तर--ब्रहमजञान को प्राप्त होकर अदरैतपद्‌ मे नियुक्त विद्वानों के संचित 
कर्म ञान भग्नक्र मरम हो जाते हे । ओर आत्मा मे कतुं त, मोत स्व 
युद्धि के अमाव हये आगामी (ज्ञान से पी) ष्ये कर्मो का स्पशौ नदीं होता, 
तथा प्रारब्ध कर्मं भोग करके निषत्त होते है, कमे, रूप कारण के अमाव से 
्ानी का पुनः जन्म नहीं होता शन्तु कर्मा क कारण अक्नोन है वह भी 
बिद्ान्‌ का निश्ृत्त हुथा है इसलिये ब्रह्मवेत्ता षिदेह क्ती से पूनः लोटता 
नदीं दन्तु परमामृत ब्रकष मे लीन्‌ (एक) होता हे ॥५॥ 
श्मभ्यास्‌ की दता से ब्रह्म को प्राप्न हुये विद्वान्‌ की प्रारब्ध कर्मा के 
समाप्त होने से माया व॒तत्कायं सत्र का शत्यंतामाव होवा है इसलिये 
जीवन्मुक्त दशा छो त्यागकर शञानी श्रदत निर्गुण तह मे लीन होता है ॥६॥ 
भारब्ध कर्मा के मोगकर निदत्त हुये ब्रह्षेत्ता के तीनां देहो का अमाव 
होता हे ओर लेशािया भी शान्त होकर कैल्यभाष की प्रापि होती हे ॥७॥ 
लो परमपद सुब बरद, वेदान्त आदि शास्र का सिद्धान्त है बह सम्पू 
रिद्रानों शो हदय गम्य है सो सष सूप, सर्वत्र व्यापक परमार्थं॑वस्त 
(परमतत्व) है, विद्वान देह भादि को त्याग करके उषी मे श्रमेद्‌ होता है 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त देद आदि को सरूप सहित त्यागकर श्रेत, अच्युत, 
निर्वाच्य पद मे अपरद इये पीथे संसार मण्डल मे जन्म का माग नहीं होता 
(१ निगुण बरकष मे त होता ह । भौर अन्य मतां बाले पैबन्य 
मक्ता का स्वरूप यथाय नहीं जान करके लोङन्तर दी प्राध्ि को मक्ती 
मानते ह इसलिये उनको पुनरागमन मानना पडता ह ॥८॥ . 
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विदेद्‌ सुक्ती विभास (४०) २५३ 
इद चेतन्यमेवेति हं यैतन्यमित्यपि । इति निश्चय शल्यो यो येदेदीमुक्त एवसः ॥६॥ 
निरानन्दो ऽपि सानन्द्ःसजासचवमूव सभन चेतनो न च जड़धोन चैवासन्न सन्मय।१०॥। 
ब्रह्मभूतः भ्रशान्तामा ब्रहमानन्द्‌ मयभ्सुली। स्वच्छ रूपो महामौनी वैदेही मुक्त एव स५।११ 
व्यपगत कलना कलद्धः शद्धः स्वयममलात्मनि पावने पदेऽसौ । 
सलिल कण्‌ इवम्बुधौ महात्मा विगक्तित वासनमेकतां जगाम ॥१२॥ 
चिद्‌ मय चेतन जगत यद,भेद रदा फिर कादि । भेदयुद्धिसे रदितजोऽमुक्ति विदेदी चादि॥ 
खुल विहीन नन्द्‌ वपुसत्य असत नीरूप । चेतन विन वह्‌ जड़नहीभाव अभाव भरूप।॥। 
होवे श्रय प्रशान्त मन, ब्रह्मानन्द दो चैन । मौनी शुद्र स्वरूप वह्‌ जान विदेदी पेन ॥ 
कलना रहित कलंकविनःस्वयं नही मल दीन। लय हो पाबन पददिडस,वृ दहि जलम सीन॥| 
प्रशन -मेरे भो की दृदृता के न विदेह शक्ति का स्वहूप पुनःकषिये। 
उत्तर--यह चैतन्य है अथवा मे चेतन्य हं यह निश्चय भी जिस पुर्प 
का विलीन हृद्या है वह विदन्‌ प्रारज्ध कर्मो के समाप्त हुये विदेह धक्ि 
षो प्राप्त होता है यानी ग्रहन के साथ एक होना बिदेह मुक्त हं ॥६॥ 
वास्तव से ानन्द आदि शब्दां से अतीत परमानन्द स्वरूप, शुद्ध, 
दवाच्य ब्रह्म रै बह अन्ञानियों फो भलच्य, असत्य हो रा है सो त्क्ष 
तत्व चैतन्य आदि शब्दों से भी नदीं क किन्तु सत्य, श्रसस्य 
इत्यादि शब्दों से व्रिलकतण केवल निर्वाच्य ह ॥१०॥ 
ञ्ानन्दधन श्रौर माया शाद्‌ उपाधियों से तीत ~ व्यापक जो 
व्राच्यपद है उसको यथाथं जानने वाला ब्रह्मसल्प हुभा विद्वान्‌ देह रादि 
सब जगत्‌ को असत्य निश्चय फरफे देह होते भी विदेह माना जावा ह॥११ 
ञो तत्व रणो से रहित शौर प्रमाद अनित रग, देष आदि भेद 
कलना से वमित तथा माथा, विद्या ्ादि मलत से मतीत शुद्ध चेतन्य 
सरूप र इसको अलुमब करने वाला पुरुष अदत, निगु ण स्वरूप म अभेद 
होवा १ वैसे जल दी पूद समुद्र भ गिरी इई मेद (एक) होती ई तेषे 
विषान्‌ भारब्ध कर्मा के भोगकर समाप्त होने प्र केवल ब्रम म॑ भ्मेद्‌ 
पनः संप्र मे उभञा आगमन नदी होता, यह विदेह मुष्ति ऋ स्वरूप वेद, 
दान्त षम्मत दै । भौर मतान्तरो बालो की मुक्ति विदेह कैवल्य स ४ 
है भर्थात्‌ सालो, समीप, सारूप सायुन मेद से चार प्रमा की य द 
स २ ्टोक कौ प्राप्ति, १ इष्ट फे समीप पराप्तिर एष्ट के स्प 
र्षि ३ शौर शष्टदेव के समान शक्ति की प्राप्ति ४ पह चार मेद्‌ भ्त 


के उपासक मानते ह ॥१२॥ 
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२५४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


वित्तनाशे विरूपाख्ये न फिंचिदिह्‌ धिचयते। न गुणा नागुणाप्तत्र न श्रीर्नाश्रीन॑यैकता ॥ १३ 
ब्रहम वाहं बिदरेवादमेवंवापि नचिन्त्यते । चिन्मात्रेरीभ्र यस्तिषटे्ेदी सुत एव सः ॥*४ 
प्ारच्धनाशासतिभास नाश पंत्रिधा नश्यति । 
चात्म माया विदेहमुक्त एवरासौविद्यते निप्कलारमकः ॥ ?५॥ 
चेतन्यमात्र संसिद्धः सखस्मारामः सुलातनः। तुर्यावुयं परानंदो पेदेरी सक्त एवसः॥१९॥ 





चित्त ररूप नाश जवःिच रहे नदि शेपागुए निगु ण से रदित पुरी भ व्रिनरेप॥ 
अ ग्रहन चिद्‌ रूप मे, पद्‌ चेतन लघि दूर। निर्मल चेतन वस्तु सो, युक्ति विदेह दजूर ॥ 
दृश्य सभी प्रारज्ध क्षय, माया सभी विनाश । सवं कलासे रहित वु,ुक्त विदेह प्रकाश॥ 
केवल चिद्‌ मय दोय वपु, निजानंद्‌ मे सीन । तुर्यातीत श्यनन्व्‌ ललि,मुक्त बिदेह्‌ भरवीन ॥ 


मि जा = कः 
= ~ प म ~ 


प्रश्न-विदेह पक्ति में चिच श्रादि सब ्रपैच फे भाव हुये उनकी धट 
क्या दशा होती है । । 
उत्तर-चित्त के अरूप नाशु (अमाव हुये) तीनों कालों ब तीनां गुणों 
का भी अत्यंतामाब होता ह वहां फिसी शब्द॒ढी ्रशृ्ती नदीं होदी श्रौर 
माया भादि तल्तक सब्र का लोप होत। ह ॥१३॥ 
उस दशा मं ब्र मं हं अथवा म बिदात्मा हँ यह चिन्तन भी नही 
रहता यानी सब शब्द, र्थो से अतीत्‌ केवल च॑तन्यमात्र मे स्थित विद्वान्‌ 
प्रारब्ध कर्मो के चय हये विदेद्‌ युक्ती पाता ह ॥१४॥ 
प्रारज्ध कर्मा के भोगकर समा हये प्रतीत होने बाले जगत का भी 
होता है यानी तीनों ददो ब सात्विक भादि गुणा का अभाव ह क 
0, ध वह्‌ त अर्थो से तीत विदेह शुक्ति कदाती है ॥१५॥ 
चतन्य स्वर्प म रमन (निष्ठा). सहित विद्वान्‌ तुर्यपद मे स्थित 
१ नन्दन, त्यात पद्‌ मे विभ्राम पाता है रौर ६ मतों 
बालो तिदद क्ति हये पीथे र मे एकता मानते ई यह अर्थं वेद, वेदान्त 
से सा स्याज्य है, देत है क शरक भि वाक्य जञानी को ब्रम 
स््रस्प ब ु करते हे षहा जीव, धर श्रादि सब ढा अत्यंतामाव ह । ज्र 
ञान काल भे ही ईयर आदि का बाप (मिथ्या निश्चय) हुभा तव ब्रह्मघ्ठरूप 
विदान कौ ईर मे एकता कैत मानी आवे दन्तु बिदेद केन्य मे शद्ध 
निगु व्रह्म मे एकता होती है, एस सय कथन का माव यद ह क पिदेह 
क्ति मे नाम्‌ स्प, क्रिया आदि सवका अभाव होता ३॥१ ६॥ 
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पिदेद सकती पिभास (४०)। ९५५ 


विराडिढरस्यगभंश्च ई्धरश्यो ति ते ्रयः। ब्रहमार्डंचेव पिर्डांडं लो ्रभूरादयःकमात्‌॥१७ 
यरय श्रपंच भानं न व्रह्माश्नरमपिहन । धतीतातीत भवो यो घैदेदी सक्त एवसः ॥१८॥ 
स्व स्वोप।धिलयादेव लीयन्ते प्रव्यगास्मनि।तूष्णीमेब स्थितस्तृष्णीं तृष्णीं सव्यं न किचन १६ 
चित्त यृतिरतीतो यश्चित् यृत्त्यवभासकः। सवं वृत्ति विहीनात्मा वैदेदीुक्त एवसः ॥२०॥ 


सूत्र विराटदि § पुनि, सीर देद समेत । मूर रादि सब लोक भी, कमर दर्ये भवेत ॥| 
भासे नहीं प्रपंच जिस, ब्रह्माकार मिटाय । युक्त अमुक्त स्वरूप लखि; मुक्त विदेह कष्टाय ॥ 
निज २ तजी उपाधि सवाब्रह्मातम में लीन। देश काल अर वस्तु काःदोई सभी तव कीन॥ 
पिना इ सा 
 प्रश्न-विदेह यङ्क भो३म्‌ शब्द व उ्तके भ्रथेकी स्थिति होतीहं वा नदीं । 
उत्तर-ग्ओो३म्‌ दी प्रथम मात्रा अकार (्रिराट), द्वितीय मात्रा उकार 
(हिरण गर्भ), वतीयमात्रा मकार (ईर), चतुथं मात्रा अधेविन्दु (अनष) 
यह चार मात्रा य्‌ के अन्तर्गत ह, पिद शक्णी मँ इन सवर शब्दा का 
द्ममाव होता है वेद, वेशन्त में स्पष्टतया वणित हं # विदेह र म नाम 
हप श्रौर व्यवहारो क। अत्यं ताभ हो जाता है, एङ निगुण, अवराच्यपद्‌ 
केवल भानन्द्‌ स्वरूप म सशी एकता होवी ह ॥१७॥ 
विदेह कैवल्य म सव्र प्रपंच बर्कि बन्ध, मोत का मी सद्भाव नदीं 
हवा उसको निर्वाच्य पद्‌ कहना चाहिये उप दशा मे प्रप इये पुनरात 
नहीं होतो किन्तु नित्य परमानन्द स्वरूप म िलीनता होती ह अज्ञानी 
मनुष्य, उस को शत्य रूप (नीरस) आनते, मानते ई वेद्‌ से विरुद्ध हभ 
यद श्रधं सपीचीन नदीं ॥१८॥ 
हरर फी माया व जीव की भरवरि्या दोनों उपाधि के लय द्ये 
अर्थात्‌ शद्ध, अवाच्य ब्रहम. एकता के निधय होने एर जीवन्मक्र पुरुप 
ञ्न्तिम अशब्दपद मे श्रभेद होता हं ॥१६॥ ८ 
चित्त ी सब्र बतियों से अतीत भौर सम्पूणं व्तियां का प्रकाश 
तथा वास्तवते समश्व बियो से क्त भद्रेत ब्रह कै निरचयदोने पर विदान 
जीबन्क्ती दो स्यागकर विदेद दैन्य में विभराम पाता पटले सुप कथनको 
स्पष्ट भाव यह ह सि भ्रार्य कमा के शेप होने से ओवन्मृक्ती भ्र प्रान्ध 
क भोगप सभ दनि प विदद मुक्तौ य उपदेश तल इरी जाती ह प्रमां 
दृष्टि से रहन चतन्य पं क्षियो शब्द्‌ धी परति नहीं तु निर्वाय भद्रत भा- 
नन्दधन्‌ खमहिमा में स्थित दं परन्तु मुष के योधभ्राति कै रये ब्रचन 
रिलिघ ६।१।६, दे वशं शर, अधः सवस भस्यंतामाव्‌ ई ॥२०॥ 
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२५६ सिद्धान्त रत्नाकरं । 


सर्वत्रैवाहमारमास्मिपरमात्मा परात्मकः । निर्यानन्द्‌ स्वरूपात्मा वैदेदी सक्त एव सः २१ 
जीवात्मा परमात्मेति चित्ता सबं व्रिवजितभसबं संशृल्प दीनात्मा वदेदी मुक्त एव स।२२ 
शात ज्ञेयादि दीमारमा यर्किचिदिद्रमार्मनगभावाभाव षिदीनास्मा चेदेदी सुक्त एवसः२३ 
कार वाच्य दीनारमा सं वाच्यविर्वजितः। अनवस्था त्रय हीनात्मा वैदेही मुक्त एवस५॥२४ 
मात्म लये स्त्र म, परात्म ब्रहम स्वरूप । नित्यानन्द्‌ स्वरूप वपु, मुक्त विदेद्‌ अनूप ॥ 
जीव श्शकी वुद्धि तज,सय चिता से रदित । नेय वा घना तजी जिस,सुक्त विदेदी कदित॥ 
तेय सादी ब्रह्मात्मानाम श्मादि नहि काम।नटि कुछ माव रभाव भीयह विदेह विभ्राम॥ 
भकार नशी कद सके, वाच्य समी से हीन । सवं अवश्या रहित जो, युक बिदेदी चीना 
्रश्न-विदेह सृङ्णीमे परमात्मा आादि शब्दों र सद्धा होता है बा नदी। 
उत्तर-मे प्रत्यगारमा सवत्र व्यापकं हृश्ा भी पर भामा, परारमा इद्यादि 
्रनेकः संज्ञा को पाता ह इस ज्ञान के परिपक् होने पर प्रारब्ध कर्मो के भोग 
फर अभाव हुये विद्वान्‌ विदेह श्णी को प्राप होता है ॥२१॥ 
बास्तव्र ष्टि से देखा जाय तो वह पद्‌ जीवात्म, प्रमार्म इत्यादि 
चितना से रदित सप्र विकल्प जालो से श्रतीत है पेमा निश्वय होने पर 
जीबन्धुङ पुरुप देह को त्याग कर विदेह फलय को प्राप्त होता है ॥२२॥ 
परमात्म शेय ्रादि शब्दा से बजित है उससे नाम, स्प दिका 
किंचित भी रुद्धा नहीं रतु अदेत, शद्ध, चैतन्यवन, भाव, श्भाव्री 
कल्पना से शल्य हे इस निश्चय सरित शरदरान्‌ ओवन्मक्त दशा को स्यागकर 
विदेह मुक्ती पाता है ।।२३॥ 
दृष्टिरेव सृष्टि (एक सतता) रोति.से रोम आदि संज्ञा से परे ओर 
सब्र शब्दा, रो से मुक्त अवाच्य, श्द्रैत पद है उसमे ओवन्ुक्ती, विदे 
मुक्ति वास्तव से दोनों नहीं देवल मुमुद्श्नां के षोधारथं स संज्ञा शास््रोने 
€ गमु | ज्ञ 
वणन कीहेशत्‌ जीवनमुकती अवस्था मे प्रार्य करमो मोगकर समाये 
विदेह शबनय पे एकता होती ह उम पद्‌ म पिभ्ाम हुये पुनराद्रति का 
अभाव होता हे इस अथं को विचारदीन नदीं जानकर अैत, अवाच्य पदकं 
गः श्य (असत्य) मानते ई, बह वेद, वेदान्व कै तत्र फो नहीं सममे हये 
ह प्रमानन्द्‌ से षेचित रहते हे, बह पद्‌ सूयं नन्द्‌ की सीमा है $ जिषक 
र लेशमात्र आनन्द कर सब रफुन्लित रहते द उसके भाष पर॑ दुःख से 
रि ध्याङ्ल हये शोर मे इ जते हं । ओर बिदधान्‌ कौ अनन्द समुद्र मं एकता 
होती ह यही धिदेह मुक्तो (कषन्यपद्‌) दे ॥२४॥ शरोरमतस्पत्‌ । 
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कृल्याए चछ सुगम उपय 
करो वतीव सभी से, निज शास भ्नुङत्‌ । 
` पह नहि कीजे किपी प्रति, द आस्‌ प्रतिङूल ॥ 

अर्थ-ेम, रक्ता, सत्कार रादि निजात्मा को सुखदाई ह मोर दुःख, 
निन्दा व निज खी, द्रव्य में किसी की इटष्ट होना इत्यादि आत्मा को कष्ट- 
रद्‌ है इसलिये सारम से साची लेकर यथोचित सवं हितेपी वतोव करना सब 
धमं व मक्ती र ज्ञान का मूल हं । 

मव॒ष्यां की सम्यक्‌ परीचा 

भ्नर्थं यथं खारथ वय्‌, द्र्य प्रमाथं देत । 

अधम कनिष्टहि मध्यम रुचि, श्ट लगावें चेत ॥ 

अर्थ-अत्यन्त नीच मलुप्य अपनी ्ायुप ब घन भौर रुचि आदि को 
अनर्थ मे भर कनिष्ठ व्यर्थ कार्यो मे तथा मध्यम खाथ मे, परन्तु भरष्ट 
(सज्जन) अपना जीवन्‌ च द्रव्य इर्यादि को केरल परमां मं लगाते ६ । 


भुख्य इष्ट ब्रह्म ज्ञान्‌ 
शोकं फा अयसर है कि जिष कै विना एक घण भी ्ाणी व । 
सकते उस वेदान्ता मँ अनेक मध्य युद्धिमान कहते मी अरब डवे ट 


गीता का नव 

वेदान्त का उदश यद, नन्द्‌ देवे नाश ६९ । 
सवर वणं भराभम वाल बृदध.नर नारि रहती भाश सुख ॥९॥ 
एुत नारि गह धन सम्पत्तौ नन्द स्रत # (स | 
शभ धम भक्ती साधनरहि, इट्‌ ज्ञान समाधि य (य ॥२॥ 
पंच दुःख निधि जानकर, निज ब्रह्य निश्चय कीजिये । 
हँ नष्ट संकट दूर सव, शरानन्दं मय रस पिए ॥२॥ 
चराति योनि जीव सब, दख नष्ट ्रतिशय 


सुख ९ 
मेद भी मुनि ऋषि ९६ ॥४॥ 
क र शाका सम्यङ्‌ क्वान ह शमस्त॒ ॥ 
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जो दुरय का बाघ ( परित्याग ) करता है षह सचा तन्थासी 
बगल रान योगो, परम ह, भ्वपूर, वदेव हेता है) = ^ `` 


पद तो योपवपिष्ठ के सादर निरव 


प्रोम्‌ ३६ बीं- निरालम्बोपनिपत्‌ का सार ---- ] 

रन -केवल्य पद्‌ दी प्राति के िये ब्रह से आदि सन्यासन्छरु ` ` 

का खूप भं जानना चाहता ह क्रम से कषये । = 
एद शान्त, चेत्य ( ब्द ) । माया कापर सर्वज्ञ (षर) वि `` ` ` 

से आदत भन्पङ्ञ ( जीव ) संसार का कारण ( प्रति ) नाम, रू --- 
्रिपारमङ ( जगत्‌ ) व्यव्हार की उपयोगिता ( जाति ) घमः की साध ~ 
्िया ( कमे ) अभिमान ब फल की इच्छा रहित क्रिया ( अङ ) अ, __ 
न का घोष ( ज्ञान ) ब्र, भता मं प्रदा ( अजान ) शान्त ति । 
भासित इभा ( सल ) भरतिङ्लता छा चान ( दुःख ) सातििकृ गुण ' ह 
(व । 2 तारी अति जन्प ( ४ ) करता, भोक्ता का अभिमार् ` ` 
बन्ध ज" का नाश (मोप) सदोपदेशक ज्ञानी ( गुर------ 
साधना वाला अधिकारी ( शिष्य ) वेद बरह्म आ ज्ञाता ( विदान्‌ ) प्रिर _ _. 
रहित त ( मृद ) मन इन्दिय को जीवना ( तप ) चंचललता र प 
इृपिया ( षिकेप ) शान्त व नम्रता आदि (आष ) जगत्‌ के भोग्य `` ` 
( त्याज्य ) सथिदानन्द्‌ बढ ( परमपृद्‌ ) प्रमगति सा साधन ( सन्यास ` ` 
मूल-मन््र-महावाक्याथालुमव क्ानादूघद वाहमस्मीति निरालम्ब॑सः-- ` 4 
भिय सालम्ब विज्हाव्यः स सन्यासी च योगी च  _ 9 
(म दी मक्ष ह महाबा्यो के शान दारा निराार ब्रह्म को आभ्रप क _ 3 









) भवनु _ 


( भरति ) बहम दूह व मवति ( गवे बरद दी होता छ 
ह (श 
1 


र अभ्पाष करने से शीतर प्राप्त - 


सकता ई । भ्लु° सा बहमानन्द्‌ जी सहकारी स्वामी अात्मानन्द (~= 


